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| ॐ श्री गणेशाय नमः ॥ 
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वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः ॥ 
, निर्विघ्नं कुरुमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
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| | ॥ श्रीगणेशाय नमः 


| गु अंधियारी जानिए, रु किये परकाश । 
| ~त] मिटि अज्ञान ज्ञान दे, गुरु नाम हे तास ।॥ - स॑त कबीर 
¶ (“> 1 18 "गु" अर्थत अन्धकार (अज्ञान), “रु यानि प्रकाश (ज्ञान)। जो ज्ञान 
वावाजी का पर्विय ध कै प्रकाश से अज्ञान रुपी अंधकार को मिटा दे उसे गुरु कहते ह। 
"548" - [्प्ठ्तप्ठतठा = 12 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
। | दुर्गासप्तशती वीजम॑त्र साधना = 18 चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुस्वे नमः ॥ 
| जं वपत उगव्ावं - [त्राततप्लाना 23 उस गुरु को मै नमस्कार करता ह जिसने ज्ञान का एसा अंजन मेरे 
| पाप क्प 6 28 नत्र मे लगाया कि अज्ञानता का अंधकार मिट गया। 
| 3104118 पपा उक्र = |... 32 | बाबाजी का परिचय | द ल न र | 
9116108 ण71068118 काका) ==... 37 
| एवरालप्रवद्लप्र,क्ा =... 42 
| 1141-1 1110-1, व 50 
पनक्मलष््यह्वखो = ` । = ~ | | ` | क 65 
तवता वलजा ा8 11414 == 104 प 
प्लक्भिवत = ,....... 106 
। - तणा षष््डाा | 107 # < 
४ तण) आत्‌ वतत आता) = 44. 119 : 
4 तर्पण प्वाञष्यया = 124 ५ 
। प्वाा.0त 76 त्रं तका = ,,.....44141 127 
81118 [व्ा८ जातात [01 = 1. 130 
001 86 9०६.}8040 ..... | (1 132 क 
[ सौञता14 [ात14 = ,,......... 134 । ॥ि काल से भारत की पावन भूमि पर्‌, समय-समय पर एसे सिद्ध 
| की प्रादृभवि हुआ है जिर्हौनि ब्रह्मज्ञान के प्रकाश को प्राणी मात्र के 
कै लिए जन-जन तक पह॑वाया है। एेसे ही ज्ञान की दिव्य मशाल 


4, ¶ बृ रहे है अवधूत बाबा शिवानन्द जी । 


तपोभूमि को ही निर्मल कर रहं है अपितु अपने निष्काम प्रेम ओर 


॥॥ दिव्य ज्योति आज भी बाबाजी मे प्रजनवलित हो रही है। 
बाबाजी की बाल्यावस्था - 


४ | अवधूत बाबा शिवानन्द जी की बवाल्यकाल से ही ईशर के प्रति ढं 


| । | | आस्था रही है। उन्हं आठ वर्ष की अल्पायु मे ही एक अल्यंत 


की अद्भुत क्षमता थी। एक वार बाबाजी के समक्ष उन्होने एक मरणा 


सद्गुरु से दीक्षा प्राप्तकर, बाबाजी आठ वर्षं की छोटी सी आयु से 
साधना मे लग गए। गुरु मन्त्र के साथ स्वामीजी ने बाबाजी को अन्य 
गट रहस्यों से भी अवगत कराया। 


ओर समर्पण भाव से साधना मँ लग गए। जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति 
मँ भी उन्होने अपनी साधना मेँ कोई कमी नहीं आने दी। गुरु कृषा 
बचपन मे ही बाबाजी को दिव्य अनुभूतियां होनी प्रारम्भ हो ग्ह। उप्र 
साथ-साथ बाबाजी की साधना ओर भी बढ़ती चली गई 


साधना काल - 


बाबाजी की आध्यात्मिक यात्रा चिरस्मरणीय रही है जो कि शि 
के लिए सदैव प्रेरणा का घघरोत्र रहेगी। आध्यात्म के जिस शिखर पर 
। आज है, उसके पीठे उनका त्याग नकारा नहीं जा सकता। सांसां 


कर्षणों के बीच रह कर भी वे ईश्च 
दिग रहे। बाबाजी का साधना काल यद्यपि व 


© ४ ष 
| अवधूत बाबा शिवानन्द जी भगवान दत्तात्रेय की अवधूत श्रंखला ठ 
0: सिद्ध गुरु है। बाबा जी ने अपना समस्त जीवन प्राणी मात्र के कल्याण ठ 
ल | लिए समर्पित किया है। आज वे अपनी उपस्थिति से न केवल भारत व 


द्रारा हम सभी को अनुग्रहित कर रहे है। शिव रूप भगवान्‌ दत्तात्रेय व 


हिमालय योगी, १०८ स्वामी जगन्नाथ जी से गुरु दीक्षा लेने का प्र 
| । सौभाग्य प्राप्त हृआ। स्वयं १०८ स्वामी जगन्नाथ जी भगवान दत्तात्रेय ब 
। ®! अवधूत परंपरा के एक अवधूत संत थे। उनमें असाध्य रोगों को ठीक कं 


व्यक्ति को जीवनदान दे दिया, जिससे बाबाजी अत्यंत प्रभावित हृए। फे 


गुरु निर्देश के अनुसार बाबाजी एक सच्चे शिष्य की भति पूर्ण मनोयौं 


१ दिव्य साधनाओं का संक्षिप्त उल्लेख कु इस प्रकार है - 


अवधूत वावा शिवानन्द जी ने हिमालय की कंदराओं ओर अरावली पर्वत 
निर्जन स्थानों मे रह कर अन्न जल त्याग कर अनेक वर्षो तक कठिन 
पा की। भगवान दत्तात्रेय की तपोभूमि - गिरिनार पर्वत, जैन धर्म के 
की तपोभूमि - शिखरजी, अरुणाचलेश्वर, सभी ज्योतिर्लिगों ओर 
१ मों गंगा के पावन तट पर भी बावाजी ने ध्यान व तप किया। 


प पूज्य बाबाजी ने सभी शक्तिपीठों पर गहन साधनां कर दशं 
ओं को सिद्ध किया। उनकी कृपा से वहाँ के लोगों को अनेकानेक 


चय अनुभूतियों हृई। आज भी उन शक्तिपीटों के पुजारी वाबाजी के साथ 
। आश्चर्यजनक अनुभवओं एवं घटनाओं का बडे हर्षोल्लास के साथ 


वरे करते हे। 


हसी दौरान परम सिद्ध गुरुओं की कृपा होने प्र्‌.वाबाजी को दिव्य संतो 


धानिध्य मे रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हृआ। इसके पश्चात्‌ देश भर 
स्थानो मे साधुओं के साथ भ्रमण करते हृए वे दक्षिण भारत में 
(जिस को साक्षात्‌ भगवान शिव का निवास स्थान माना गया 
। वहो साधनारत योगियों ओर साधुओं ने बाबाजी को बहुत प्रेम व 
दिया। 

#\ शिवालिक पर्वतं की श्रेणियाँ एवं तीर्थ राज प्रयाग बाबाजी की 
भूमि रही है । शिवालिक पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ नैनादेवी ही वो 
ह जहाँ माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर, साधना करते-करते 
शिवमय हो गए। 


सः सशिवः प्रोक्तो यः शिवः सः गुरुस्मृतः । 
गुरु मीता - शिव-प 


“वाः र "वः ` ॥ "+ ऋक "= चकराता 


अर्थात ~ जो गुरु है, वह ही शिव है ओर जो शिव है, वह ही गुरु । 
हे अर्थत दोनों एक है। . 
इस समय बाबाजी को मों भगवती का निर्देश प्राप्त हुआ “तुम मेरी 
प्रसन्नता के लिए शिव साधना करो।'' 


शिवमन्त्र दीक्षा की प्राप्ति 

एक बार बाबाजी रात्रि के समय अपने साधना कक्ष में साधनारत थ| 
उन्होने देखा कि शिरडी के साई बाबा उनके कक्ष मे प्रवेश कररहेहै। सा 
बावा वहीं उनके दाहिनी ओर आ कर वैठ गए ओर जोर जोर से बाबाजी 
के कान मे शिवमन्त्र का उच्चारण करने लगे। बाबा जी ने उन्हें धीमी 
आवाज मे जप करने का निवेदन किया जिससे उनकी साधना मे खलल न 
हो किन्तु साई बाबा उसी वेग से उच्च स्वर में ही मन्त्रोच्चारण करते रहे। | 
बाबाजी उस समय स्वयं पर हो रही गुरु कृपा से पूर्णता अनभिज्ञ थे कुठ 
समय पश्चात्‌ बाबाजी ने अनुभव किया कि वे तो शक्ति मन्त्र के बजाय. 
शिव मन्त्र उच्चारित कर रहे थे जिसे रोक पाने मे वे पूर्णता असमर्थ धे। साई 
बाबा की कृपा ओर शक्ति के फलस्वरूप बाबाजी शिवमंत्र का जाप करते- | 
करते ध्यान मे विलीन हो गए। गुरु सानिध्य मे साधना करते-करते रात कैसे 
बीत गई पता ही नहीं चला। प्रातः ध्यान से उठने पर जव बाबाजी ने 
इधर-उधर देखा तो साई बाबा अंतध्यनि हो चुके थे ओर साधना कक्ष में 


|| कोई नहीं था। तब बाबाजी को स्वयं पर हुई गुरु कृपा का अहसास हुआ 


ओर उन्हें साई बाबा के वर्ह आने के दिव्य प्रयोजन का ज्ञान हआ। साई 


दिव्य सन्देश का स्मरण हो आया जो उन्हं साक्षात्कार के समय प्राप्त हुआ 
था ओरं तभी से वे शिव साधना मे संलग्र हो गए। | 


बाबाजी ने अपनी साधना के द्रारा न केवल आध्यात्म के सर्वोत्तम शिखर 
पर पुव कर आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त किया अपितु अति 
| दिव्य हीलिंग पद्धतियों के रहस्यों के अलौकिक ज्ञान कौ भी अर्जित किया। || 


[८2 


| †| आज बाबाजी का अधिकतर समय अपने साधको के कल्याण के लिए 


बाबा से शिव मन्त्र की गुरु दीक्षा प्राप्त कर बाबाजी को मों भगवती के | 


| | लिए शरीरं का निरोगी होना अति आवश्यक है। “नर से नारायण' तक की 


म शिवा से प्राप्त अपने इस दिव्य ज्ञानं वै 


्ौकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु" 

बाबाजी चाहते तो आजीवन अपनी अंतर्चेतना मे स्थित हो कर सदैव 
्रानावस्था मे रह सकते थे, किन्तु गुरु आज्ञा से प्रेरित हो बाबाजी ने 
ल्लौकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु" को अपने जीवन का मूलमंत्र बना लिया 
#र इसी मंत्र को यथार्थं करने" हेतु उन्होने अपना सारा जीवन समर्पित कर 
रा उन्होने प्राचीन भारत के निस परम पावन एवं गोपनीय ज्ञान को 
[नर्जीवित किया, उसे मानव कल्याण के उदेश्य से जन-जन तक पूर्हुचाने 
क्री बेडा उटाया। जो दिव्य ज्ञान प्राचीन समय मे कई वर्षो के कठिन तप 
| द्वारा ही प्राप्त हो सकता था, वह ज्ञान बाबाजी आज हमं प्रेमवश सहज ही 
प्रदान कर रहे है। भिस ज्ञान की प्राप्ति हेतु बाबाजी ने, अपना सारा जीवन 
| जटिल तप एवं कठिन साधनाओं को करने मे व्यतीत कर दिया वह. दिव्य 
| क्न, मात्र कृपा द्वारा वे जन कल्याण के लिए कितनी सरलता से लुटा रहे 


्रर्थना करने मे ही व्यतीत होता है जिससे वे अपने लक्ष्य से भटके बिना 
्रध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर बठृते रहे। 
| भारतीय हीलिंग पद्धति के जन्मदाता- 

आज हम कई हीलिंग पद्धतियों से परिचित है किन्तु भारतीय हीलिंग 
धद्धति का दिव्य ज्ञान हमे बाबाजी से ही प्राप्त हुआ इसलिए आज बाबाजी 
'भ्रारतीय हीलिंग पद्धति के जन्मदाता" के रूप मे जाने जाते ह। बाबाजी के 
। अनुसार सांसारिक अथवा आध्यासिक उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु साधक के 


यात्रा मानव शरीर द्वारा ही संभव है। यह शरीर रुपी रथ नितना सुदृढ होगा 


र | ८ न 
हमारी यह यात्रा उतनी ही अधिक सुगम हो सकेगी ओर हम जीवन का पूर्ण ओर पुण्य कर्म कर सँ जिससे वे तत 
आनंद प्राप्तं कर पा्ेगे। अतः सबसे पहले इस शरीरं को स्वस्थ रखना देवदोष ओर पितुदोष से मुक्त हो सम्पूर्ण एवं 
अत्यंत आवश्यक है। सिद्धा एवं शाम्भवी ध्यान व हीलिंग व्रारा ये संभव हो साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सके। 


सका है। इस ध्यान एवं हीलिंग को करके हम पूर्णं स्वस्थ जीवन प्राप्त कर । मानव समाज के उत्थान मे बाबाजी का योगदान सदैव अतुलनीय एवं 
सकते है। बाबाजी के मार्ग दर्शन मे सिद्धा ध्यान एवं हीलिंग के माध्यम से अविस्मरणीय रहेगा। 


( (की नेग न गां प ४ 
|| लाखों लो 1 अपने जीवन मे सुखद परिवर्तन ला कर साधना के मार्गं र सब धरती कागज कलं, लेखनी सब वनराय । 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीदुरगांसप्तशती बीजमंत्र साधना 
प्रस्तावना 
श्री दुर्गा सप्तशती हिन्दू धर्म का अत्यंत प्राचीन ग्रन्थ है। श्रीदुगसिप्तशती 
साधना का रहस्य शिव पार्वती संवाद पर आधारित है। १३ अध्याय ७०० 


श्लोकों द्वारा रचित ये महाग्रन्थ शक्ति की साधना हे। दुगसिप्तशती पौराणिक ¶| 


समय से कीलित हे क्योकि इसमे अपार शक्ति निहित है। हर मनुष्य के पास 
नतो इसे खोलने का ज्ञान है ओर न ही शक्ति। लेकिन वर्तमान समयमे 


कुछ ही सिद्धो के पास इसे खोलने का ज्ञान ओर शक्ति है। वास्तव मे शक्ति 


साधना गुरु के सानिध्यमें ही की जाती है क्योकि यह गुरु कृपा पर दही 
आधारित है। दुगसिप्तशती के सभी श्लोकों की कुछ अवधूत ओर सिद्धो के 
पास भोज पत्रों पर लिखित जो पाण्डुलीपियां थी, उसमे सबसे बड़ा रहस्य 
निहित है ओर वह रहस्य यह है कि प्रत्यक श्लोक का अमृत उसके बीजमं 
मे है। दुगसिप्तशती के प्रत्येक श्लोक को शक्ति मंत्र के रूप मे परिवति 


का प्रभाव- 
इन ७०० श्लोकों मे अमृतरूपी माँ भगवती की कृपा बीजमंत्रों के रूप 
छुपी हे। सिद्धो के अनेकानेक वर्षो तक इन श्लोकों पर तपस्या किए 
पर ये बीजमंन्र उत्यन हृए है। जो साधक श्रद्धा ओर पूर्णं भक्ति के 
इनका जप करता है उसका भाग्योदय निश्चित है। 


यदि परिवार का एक भी सदस्य घर मे दुगसिप्तशती के बीजमंत्रों का 


ह करता है तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। 


के नियम- 


दगसिप्तशती के बीजमंत्रों का पाठ जँ भी होता है भगवती के तीन 


पो ओर मातृशक्तियों का आवाहन्‌ स्वतः ही हो जाता है, इसलिए यह 


त्षीधना दीपक जलाकर एकांत मे उत्तम एवं पवित्र स्थान पर ही करनी 
चोहिए। यात्रा करते समय इसका पाठ न करे। केवल गुरु दवारा. दीक्षित लोग 
4 इसका पाठ कर सकते है। 


करते है तो एक बीजमंत्र उत्पन होता हे। इन श्लोकों को जागृत करने पर ्ीमूहिक साधना- 


ही यह बीजमंन्न निकलता है। बाबा जी की कृपा से ये उत्कीलित 
अत्यधिक शक्तिशाली बीजमंत्र हम सबको सहज ही सुलभ हो रहे है। 
जप करने पर ही इनकी वास्तविक शक्ति अनुभव की जा सकती है 
साधक को मों भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है 
गुरुदीक्षा की आवश्यकता- + 

शक्ति साधना तभी फलीभूत होती है जब यह सद्गुरु द्वारा दीक्षा के 
मे मिलती है। जब सद्गुरु अनुग्रह करके शक्तिपात, वारा साधक की 
ग्रन्थियों को खोलता है तो साधक मे इन बीजमंत्रो की अनंत शक्ति कं 
सम्भालने का सामर्थ्यं आ जाता है| दीक्षा के बिना इस साधना कं 
। वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। | 
ग 


3 1 


4 दृगसिप्तशती की सामूहिक साधना जहाँ भी होती है उस क्षेत्र मे 
| धक्रारात्मक उर्जा का प्रवाह बहुत बढ जाता है। कई हजार लोग जब 


यह पाठ करते है तो आसुरी शक्तियों का पलायन होता है ओर 


टकी हई आत्माओं की उर््वगति होती ह। साधक के पितृ को भी मुक्ति 
शती हे। ब्रह्मांड से दिव्य ज्योति नीचे आती है ओर अव्के हृए पितु दिव्य 


श मे उपर उठ जाते है। यदि जनसंख्या के एक प्रतिशत लोग भी यह 


धिना कर लें तो अपराध संख्या कम हो जाती है, पर्यावरण सम्भल जाता 
समय पर वर्षा होती है ओर फसल अच्छी होती है ओर खुशहाली बढ़ती 
। सामूहिक साधना के द्वारा जितना सामूहिक चेतना का स्तर उपर उठता 


कल्याण अधिक होता है। 


साधना द्वारा वाचिक तप- । 
ये साधना उच्च स्वर में की जाती है, मंत्रोच्चारण के द्वारा वाचिक तं 


होता हे। इस बीजमंत्र उच्चारण से हमारे सूक्ष्म शरीरो मे कर्मके जो 


अट्के हृए है, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते है, वे कमजोर पडुनं 


शुरु हो जाते है ओर पाचों शरीर दिव्य उना से परिपूर्ण हो जाते है। 
बीजमंत्र के प्रभाव से नाद मे परिवर्तित हो जाता हे। भाग्यशाली है 
मनुष्य, जिसके चारों ओर शक्ति का नाद हो - ब्रह्मनाद हो! 
दु्गांशप्तशती का महत्व- 

दुगसिप्तशती ग्रन्थ भक्तों के लिए कल्पतरु के समान है। जो कोई 


एकाग्रचित्त होकर, प्रेम ओर भक्ति से परिपूर्णं होकर, विधिपूर्वकं 4 
दुगसिप्तशती के बीजमन्त्र का पाठ करता है, वह अपने जीवन मं, निश्च 
ही, मों भगवती की विशेष कृपा का अनुभव करता है। इस पाठ क 
नियमित रूप से करने से भक्तों के सभी सातिक मनोरथ सफल होते है 
निष्काम भाव से की गई साधना से साधक भोग, स्वर्ग एवं दुर्लभ मोक्ष वं 


प्राप्त होता. हे। दुगसिप्तशती के बारहवे अध्याय मे माके क 
साधक मां भगवती के प्रसाद स्वरूप निम्नलिखित उपलब्धियों को भी 
करता ह 


9. वह अपने जीवन की सभी विघ्न बाधाओं एवं संकट से मुक्त ह 


सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। 


२. मोँ साधक के जीवन के दुःख ओर दखि्रता को हर लेती है ओर इ 


सुख, समृद्धि ओर सम्पन्नता से भरपूर करती है। 


३. समस्त शत्रुओं ओर गृह पीडा का शमन होता हे, फलस्वरूप सं 


शान्ति की अनुभूति होती है। 
४. साधक धन-धान्य एवं उत्तम संतान से सम्पनन होता है। 
५. राक्षसो, भूत ओर पिशाचो का नाश होता ह ` 


६. अभावों से मुक्ति होती है ओर जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। । 
9. साधक को मनवांष्ित दुर्लभतम्‌ वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो 


८. साधक को कल्याणमयी, धार्मिक वुद्धि प्राप्त होती है, ओर वह उत्तम 


बाबाजी की इस शक्ति ग्रन्थ के रहस्यो को जन मानस के समक्ष प्रकट 


शणिक काल से दुगसिप्तशती बीजमंत्र साधना अत्यंत दुर्लभ व अनमोल 
है। मों भगवती के जिन बीजमन्त्र की प्राप्ति हेतु बाबाजी ने अपना 
रीरा जीवन लगा दिया, वह ज्ञान रूपी अमृत. आज जन साधारण को 
कपा से सहज ही उपलब्ध हो रहा हे। पहले जो ज्ञान कुष्ठ ही लोगों को 
रुषात्न जानकर दिया जाता था आज प्रेमवश बाबाजी उसे जनमानस के 


कर सके। वे चाहते ह कि इन साधना शिविरं का आयोजन विध के | 


जाती है। 


गति को प्राप्त होता है। 


जिस घर में दुगसिप्तशती की द्विरन्तर साधना होती टै, उस घरमे 
ती स्थाई रूप से निवास करती हे। 


# का उदेश्य- 


चाहते ह जिससे हमारे पूर्वजो की यह धरोहर कहीं लुप्त न हो जाए। 


ण मे ओर पृथ्वी के उत्थान के लिए जन-जन तक पहंचाना चाहते है। 
१ चाहते है कि सन्‌ २०१२ में दुगसप्तशती के बीजमन्त्र की 
अधिक से अधिक हों ओर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इन दिव्य मन्त्रों के नाद | 
7यमान हो उठे ओर इस ब्रह्माण्ड का कण-कण माँ भगवती की दिव्य || 
वर्षा से सरावोर हो जाए। | 
तशती बीजमंत्र साधना शिविरों का आयोजन 

# इस दुगसिप्तशती वीजमंत्र साधना के अनमोल ज्ञान से 
छो अवगत कराना चाहते है भिससे वे अते जीवन मेँ मं 
की असीम एवं अपूर्वं कृपा को तुरन्त अनुभव कर अपने जीवन को 


(प 


कोने-कोने मे किया जाए निससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन दिव्य 
जाग्रत बीजमंत्रो को प्राप्त कर अपने जीवन को लाभान्वित कर सके। दसं 
उदेश्य से दर्गाशप्तशती वबीजमंत्र साधना शिविर समय-समय पर विभि 

स्थानों पर आयोजित किए नजारहेषहै। | 


दुगसिप्तशती बीजमंत्र॒ साधना के लिए गुरु द्वारा शक्तिपात दीक्ष 
अनिवार्य है अन्यथा इन वीजमंत्रों की अनन्त शक्ति को प्राप्त करना, संभाः 
पाना ओर अनुभव कर पाना असंभव हे। गुरु द्वारा शक्तिपात चार प्रकार रै 
किया जाता है - दृष्टि, स्पर्श, संकल्प ओर वाणी। 


बाबाजी इन शिविरो मे संकल्प एवं वाणी. के माध्यम से शक्तिपात दीक्ष 
प्रदान करेगे। बाबाजी द्वारा दिव्य शक्तिपात को ग्रहण करते हुए, साथ ईह 
साथ उनका दर्शन करते हए, इस साधना के दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त कं 
सभी लोग अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर सकते है। 
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समृद्धि, धन-धान्य से भरे, सभी के कोष ॥ 


॥ 


+ + 


५ 


न 


11€ &8€॥# ° 1168 58011118 


1€ अश्वा" 11166 7866 र {116 [6 4011161 18 1110061) 11) 1116868 700 
ए€ा868. 0011 80.67 46९0 16018107) 011 {11686 ण्टाऽ8§ 7 ८०111688 
®€व18, {116 51001285 ९76 8216 10 8८८०गा77011311 11688 8688६} 14821785. 
{16 984118६, ५110 716८168 [>तात8 39088118 पणाप 811 811 (16 
06001107), 13 8881176व 2 {116 तत्फ्ण) 2 00 गि ्रत16 172 1115 07 [1 
1. ण्डा) 1 016 1161010€7 0 106 लि011ए 16८65 {116 एच्दैीं 1011188 ग 
1116 [वापर ऽब0185708 8६ 1017016, 1116 @ा1{7176 7011४ 18 1611060. 


116 दइपा€8§ ग 06 880118718 


411 1116 प्र766 तऽ ग [ऋणं ८०प्राला' पएगंत्रो [ण€ एठण्टाऽ (€ 
1110016त्‌, } 51 1४ 10110 8 18700 उत एल्ल्ितु "चा च8 88088118 111" 
111 3801166 806 171 व 871031011616 0 5811671 8116 [पाण 


2111 1110856, 0110 1186 7€८&एढत्‌ 116 17118071 गिज) {116 उता, 816 


€1101016 {0 एलणि 7 प}5 5841818. 1 15 101 8तणंऽवााल 10 ०० प) । 


380118118 ४५11116 {78ग्डा170त. 
७70 5801878 


1/011671€ज्डा' 1116 वपा? 58411878 2 116 [पात 38[0188118॥1 18 
एलण0ि76त, "116 10 ग एवडा्रैर नाला 8 7181 [866 10068868 
17717615. ४४11670 8€ज€ा8] ॥10प580त एष्जुग€ 7ल्ल†€ पऽ (0वश्प्ाल, 
11167 0@7107116 एणा ऽ छ्‌] उल रकवृ्ाऽ1€त 820 10ला0त अणा 105 
पणा] उपल) प्राा0ला 7€वा7ा8. रला) प्ो1€ 81668105 9 1116 5861181६ स्ना] 
1€८नाण 8819811011. ¶116 [7 171€ 780181166 06861108 7071 प्€्वण्डा 
811 1116 811068510175 0पा7त {0 प्े)€ छवा ्ीयङ़ [ड1€ 880९110 10 116 
प्रजा [नता. हण्ड) 17 006 [एला८ला॥ ग 116 [पाश एलणि0)5 11118 
॥ = 1116 ला17116 18168 पणं]] दग76€ व0पण); {16 शाण ०@7ौ पणा]] 
0९1 8180111860; अ170€18 एण] € 9९०० ०९818 एणा) [ल 2181118 
811त 0९781] ९€]] € एण] पर€६ @71181166त्‌. ^8 71011 88 {116 
60116 60118610प571688 15 [70ाण0०९त पठता (छप 88011808, 
30 11161 11076 छात € {16 फला 816. 


38011878 11110पत्रा1 ४0०68] 16८18107 


1115 58011828 18 ए@रि716व 17 8 [2 १०९९ अत ००९८8] 1808898 15 
8८007710118116त्‌ पाछपत्री1 (16 7ष्ल(ठप्रठा) ग 16 14ञा11188. एष (116 
168€1811072 र {1656 }(व017858, {16 86608 ग 1111188 511] 172 उता 77" 
810 &11)61781 1800165 ५16 10 0857; 81018, 0600716 ८९8८९ 8170 


24 


टता तात] 81] छपा 0०6 1041685 तल 711€व पमी) [01जा26 शोथा, 
[छपा "116 ९08, 2 06 88दं 40788, {16 80110 र ८०05 078 
{78118076 1110 [21116 «10161011. 1181 01501) 18 11066 
शिता7वा€, ए10 15 57016 0 1116 लानधष् ग ए11811012, 1116 
10781107) 2 00-10684. 


{76 (गल ° 1106 [पाद 98012818 


"16 [पा(ध8 580188118॥1 15 एला 70] 1116 8 01811 71101112 (6 
1116 १€र८1€€. \४11080&€रहा' 16१85 116 886 1480788 0 1116 [3708 
58088118) 0४ 0110४ 1106 01886106 7061116, एग) 8 0116 [0011160 
1111116 820 71166 एग) 10०९ 87210 व€रठ्@ा), 81 06807) एण] तल्ला 
९श्061670& ॥16 8]066181 7866 2? {116 [10116 401. ए 1116 
76€लापलप्रला1 0 11686 रएला868, 0१९००९65 5066660 आ 21811100 81] पालाः 
0००५ 824 एत7€ ५१681768. {15 580118118, ्}1@) [00116 एणा 
8 06816 07 गिता, ८० प्ि"ऽ पाला) 1116 5801181 1118161181 810111081166 
1168 र€ा11 01688785 8110 11111818 88108101 


(८८० तात (0 16 प्छ ग (16 ७०688 1 {116 (लुपि) (वुल 
1116 [पा प्8 90881161, 9801185 8150 0101817 1126 010 प° 11611110116प्‌ 
1001715 70170 1116 [21116 140 प्1थ' - 


1. ¶0ना7' 11९७5 816 16116५6 01 81] 015186168, 118703111108 811 
3761108; 1116 {0106866 881 0) 1116 पे 10 81160688. 


2. {116 }40प्रो@ा' 7@0र९§ ऽग 81 [प्लाट 700) 116 3801181613 
18 801 7118 1 पग्र] [लूणुण658, ४४७] [€ा7ातु 8110 870८716087166. 


3. 411 €ाला71165 817त []ोलावा'फ ीीलाठा15 ०6 1608166, पोलाशप 
1680120 ६0 10€ एना 2 06866 811-80पा1त्‌. 


4. {16 58018] 15 1168860 गात्र] ला) 89111681)66 ° ४५९81] 817 
18॥€ा181.[0108ए€ा1{्‌, 8016 1116 01681 0प्ा1ता@ा). 
8. [2617108, 1108515 820 €] अगा18 व€। ०९80४९८. 


6. 2611€ए९€त 7000 50816168 8110 ती <ांा16168, 006 शशल) €0८68 
ए01€7101त€ 10 118 


। 4, {€ 58011 रला 68811 01018115 1116 0651760 1{€ा715 8210 


(7 (ा्ा818688 


06 ऽव्रतौल( कालोऽ 11610666, {181 15 10116 8110 एला शि€ 
01167166 806 7066648 {0808 अगात्18] पाल. 


3) 


(16.776 14011 @' एरा]] वाफरवफऽ 7868106 17 116 1071168, ४९11616 1116 ` [0 656 जरणाऽ, 2880081 जणा] 0९लञाठण्न वतव 0ल्लस5ा08 प्णठपताः 
एपात8 58088118} 58011818 15 [€र्णगि706त्‌ '€्वपाश्यय. {€ ्राह्वाप्रा ० छएष्ल्ला 87 प्लाप्रगा. (णा11€ एटन्लंणंप्ठ 116 [016 
9118 त्वपरा 0070 उवद अत्‌ एगा116 ए जगतात 115 07656106, 8110 
। 5 (व काला प€ जी ाठण्नल्तद्रट ग धाऽ 38018118 वत उप्रला7तवः11610 
2381281 पएठपात्‌ 1116 0 [णछ्डडा0॥ 10 8]] [पाप्रलप{फ 1116 3865 0 1116 {116 एव1, 181 16845 {0 छपा डाि6. 

3118६ @€8, 80 {181 (713 [एट्लंठपऽ (€वेऽप्ा€ रग छपा 81668018 18 
1101. 1081. पा?) 1116 एता्चा116 प्र7168, 1116 [3 ता व8 ऽवु08811871 5866] 14801118 
38011818 1185 06@2 0107 ८] 10 {लि 8116 ९108681४ 05066. 8808]1, 
४१110 ५601686 1215 11 10 36८6 {116 2886] 4827785 न {116 [116 
1401, 15 10तव्छ़ 50880170 {1113 द्ि€्लता' 116 [10प्मल्तरड 0 006 
8116 81] 85 8 (पाऽ 10@2601611011. {1115 11016046, ८१71611 ४85 
€वा1167 16४९816 गाश 10 8 ण्डा छपर [काद 0८३९7 06785018, 15 
10त च्छ शात पाणित९त 10 811 © {16 1088518 ° 88108115 10४९ णिः 
[तावाा1 81 186 814 णि 1106 ए€({ला706। ग € एर्ठा1त. 38108] 
0681168 {1181 11101€ 820 1710768 0९60016 [81166 {16 [पार ऽ बू08811811 
236६} 1191778 58116118, 80 1181 {116 जाउ) ग 176 राला हवा11 
11668868 -- 80 {1181 {116 पतग पि <ा87 10४०5 001 {16 [006 140 
8110 15 01506186 10 811 8917685 2 1116 0811108. 


28808118 012]661 688 


+ 
ज्थ्ल 


ॐ 


{1८ 110111८ 717 व107 {1721८ 15 (01111111/0145 


०70 पलप 
70 पा02 8 व]028187 28668} 1487078 38118718 81010178; ध्‌ 


21101101 
0 1८ 1९11 मु 117९ 5105101 


11 द {0111 म ९८९, वटठ7011 4114 (0८८ - 


288108]1 छठ05 10 10770८6 10 00९ वत 8] परऽ एाल्लठतड इ10५न1€तत€ हि - 
2 116 1108 58018818 866} 14बा7्78 98011818, 80 11181 "16८ ८ता) 
1016त18॥€फ @श्न1@266 116 1717 771{लुष फ०ा7वरत। ध786& ग 1116 
79106 }(0)1&' 81 1680 8 51666850] 118. 38)28]1 ४०51165 10 118९ 
{11686 5811818 णाऽ 07८16 10 €रला (गाढा त (126 ए्ठागत्‌, 
772 गतला' 11281; 11016 82 11016 [0९601016 1€८ना०छ 11686 [6 824 
ए1111"€060 2886} 14811185 811 तला ए€ 11161186 10611715 10 {लाः 
1०8. 70110५70 (1115 070] द्८प्र €, [ता08 58018818 866] 10व8 
38011818 [णाऽ 876 लात छा8156त्‌ 0070 106 0 प्र716 17 एक्ा70त8 
18८68. 


117८ 14011€/ 1९514९5 20111011 क्ल 
0414॥/ {^ 0114 व10८1/111९5 ८ 4९5110९4, 
114} श] {०1011९01 की016110115 ८ €05द्व 

4114 1714॥/ 014# ०८58९ म (2 0८ [ट्व व 
0९01111, 
0ञपोणछ आलतत पिठत) 016 तताप 15 6886पत त 10 एलर्यएप ॥6 001/114011८6, 
1 तात8 38101881811 38९6} 1187718 8801818. 01188, 11 18 
1111008811016 1078८6९, 1180616 82 6168166 16 1पी711€ अश पुष् 


2111686 886६] 1181788. ञवा(10810 पिज) 16 उता 18 प्रलापा ॥1९त्‌ 
ए18 पा 711&111005 - आ1६, पठवलटा), 1079) 8704 8066611. 


4114 ८0९1 0९11. 


ब्रह्मा गुस्विष्णुः गुरदैवो महेश्वरः । 
¶रुसाक्षात्‌ पर-ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


|| गुरु स्तुति ह 
 ॥ एप्रा् ऽत.) ॥ | 


1111/101011101.4 &1/1111215 71/11/1९20 17101125120101 
1111/5410511.41 014111-01011000 10510007 अ & 100९ 1100777 || = ||3|| 


वरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चित्‌ सचराचरम्‌ । 
पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ | ४॥| 


114 ९010111 [01140111017 2/4 {2104111 1011117 50014 ८410101 | 
10010111 101.511110111 1९110 {4517107 51711 ९1/10 11411141 || ||4|| 


त्य व्यापि-यत्सर्वम्‌ त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ॥५॥ 


11/411011410111 21/4{01-1/0150120171 11110417 50८4014 ८0141 | 
11007171 171511110111 1९110 14511107 51111 ९1/10८८ 11411147 || ||5|| 


+. ` @ वर्वश्रुतिशिरोरत विराजितपदाम्बुजः । 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ | ¶ वैवान्तम्बुजसरयो यः तसम श्रीगुरे नमः ॥ री । 
तस्दं दर्शितं येन तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ 111 


01410111201110111201416414117 21/4/014101 1९114 07100041 | | 
{01/0व0111 व0151010111 1९110 17510147 51111 ९11100८ 1141000 || ||१.| 
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104111411101/10 51/11/0 1411 {01500 5101 611142८ 11411107 || ||6|| 


अहानतिमिरन्थलय बानक्रताव । = @ चैतन्यः शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ । 
; शलाकथा । ` 4 | (दविन्टुकलातीतं नस्ये श्रीगु नमः । 


चक्चकन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरे नमः १.1. 


0111/4110 {11114 1141051/4 1111/411.4114 
0015171/11/11111111110101 1/९110 17517101 51114 


10111/411 51051120177 5 4“ 1110117 21/011.41110171 11114017 | 
00011141 (11411111 10610101 8711 ९1/0८ 11011140 || 


ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः । 
भुवितमुकितिप्रदाता च तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


1111/4110504111 80111.411{4011 11120 11414 ०5.119 | 
एत आयं {74414 दव 10510001 5 ९172९ 11010001 || 


अनेकजन्मसम्प्ाप्तकर्मवन्धविदाहिने । 
आत्मन्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


नन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं । ` प 
१तं गगनसदृशं तत्चमस्यादिलक्षयम्‌ ॥ ॥१३॥ ||. 


1111141141144171 {010111051/11044111 {८८९01417 111/4 141 [11111 | 
111000111017 &0601105041/1/5110111 11120111051/047-10165101/417 || ||13 || 


नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं । 
व्ातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ ॥१४॥ || 


11111/4171 21171011411100014111 501ठथव्‌ा 54501 00111147 | 
(10411107 111९1114 10117471 504९ 11/11 10101 1101070177 || = || 14|| 


प्रलय [014 3011101.4010 1011100 00114114 2214411८ | 
4111101 [111/4110 [21044116110 {0517147 511 ९ ४100८ 14111411 || 


त्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम्‌ । 
त्यबोधं चिदानन्दं गुसब्रह्म नमाम्यहम्‌ ॥ ॥१५॥ 


शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः । 


गुरुपादोदकं सम्यक्‌ तस्यै श्रीगुरवे नमः ॥ || १ ०। 1111 51111101 11114 111.4 50177 111141८4 4171 1110111411417 | 
~ । ॥1/1004110111 ८1441141144111 & 1/11/1014171714 110111.41011/21041 || || 15 || 


नमूलं गुरयमूर्तिः पूजामूलं गुरोःपदम्‌ । 

ूलं गुरोवक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ ॥१६॥ 
0010 11141 ९५101117 4 एषाम ९1011 0ववा71 | 

14 71 ९0८41 1003 770 101 144 | = || 16|| 
व माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
व विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम्‌ मम देवदेव ॥ ।॥१७॥ 


९९0 11414 ८ 114 120111८८ | 


। गाधः श्रीजगन्नाथो मह्पहः श्रीजगद्गुरुः । 3 1९010. 10114111.15/100 54/011.4 {24111९८4 | 
ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः |  ॥॥9 ९। ९९८ ९141/4 01021114111 120111९2 | । क 
ध + 4 ९९0 50120117 1101114 4८८५ 4९८५ || ~ ||17|| | 

| इति गुरु स्तुति सम्पूर्णम्‌ ॥ 4 कः 


|| 11 हाः (छवा) ऽवप) || 


51105.4110771 14८0 5111411051100 [01/400110771 54150110 | 
21/11//74.1040100111 541110/91८ 10517007 511 & ५19एट 11011111 || || 10. | 


न गुरोरधिकं तत्वं न गुरोरधिकं तपः । | 
तत्व ज्ञानात्परं नास्ति तस्मे श्रीगुखे नमः ॥ ` ॥११. 


10 ९1101017! 10110111 114 &1/1010411100001 14411 | 1 
{11120 11141141 11.4511 10510007 994 & 110८८ 11011411 | ||11|| 


| 10111141 5 11९01111.41110 11446 /1/ + 
1101114 1114 50120-0111141070 14511147 511 


प १. 


+भ... 
॥ # 3 


= “ ` "=" ऋणः ^ 


| सिद्ध कुञ्जिकास्तोत्रम्‌ ॥। 


॥ 5172 परार. 80{7.8711 ॥ 


शिव उवाच ॥ 


| शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
¦ || येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥ 
||| 51110 12.4८0 || 


|| 511 ि॥ वटं {21020165111/41011 ना 11 | 
||॥॥| 1९10 11101117/.ग710014 एल (च 14011 51110110 00८९! || 
| 


न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌ । 
न सक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्‌ ॥ 


10 (7८0८0171 1141401451011/.410 ्ागवा1 1144 10105100 | 
14 5 11401 01/41 0 110 11/450 110 ८4 2.4100114111 || ||2| 


कुञ्जिकापाटमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । 
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ 


11/11/11६4 124 1114-1114.11/.द च 011/1.4104 1110-1011014111 10011९1 | 
011-10110/01014171 व९ए। 4९८41141010/01 41111011 || ` 


गोपनीयं प्रयतनेन स्वयोनिरिव पार्वति । 
मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्धयेत्‌ कुञ्जिकास्तोत्रमत्तमम्‌ 


९०001111/0111 141/0111९114 520/01111120 {4 
114 1040101 1110110114111 205111/0111 510 ( 
04 1110-11.411.९110 501510114्‌|/९। (11141 0 


॥१॥ 


॥ | 


|| २। 


॥ 


र 


011.4011८0111 | 
4 101/11010101 | ॥ 


नो पकम ऊ 


त्क 


१ म्रः । 
। ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे । ॐ ग्लौ हुं क्लीं जुं सः । 

य ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्ल प्रज्वल । 

क्लीं चामुण्डाये विच्चे । ज्वल हं सं लं क्षं फट्‌ स्वाहा ॥ 
: ॥ ॥॥१॥ 


॥ 11181111.411 || 


| 81711 [1 [ला प्त ए ४१८८८ | 

। वप्रा पा) [वाप | 511 | 

8/8 [४.18 [एव]व [एवाव [वर वत [एव ५०18 | 
[णाप [ला ९८ ापोप्रत.^ इतं ४१८९८ | 

॥ 118111-58111-12111-1<8118111 [21187 5५.4.11. || 


॥. 
118117.211 || 


 सद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि । 
कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि ॥ 


॥।९ 1.1/1111.1/2101/41 11111451 111041/11/11141.41111 | 


॥ (4110011011.4119 1/1 114111051८ 11101115. 4141111 || # 


ह 


------- प 


नमस्ते शुम्भहन््ये च निशुम्भासुखधातिनि । 
जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धिं कुरुष्व मे ॥ ॥३। 


| | 11111057 5111/1110110-11011111/47 ८ 111511/111011.4451/1161.417111 | 
| ॥॥ 14610011 101 1110114 कटा {00101 5111711 (6101115. 20 111८ || || 


॥॥॥ कारी सृष्टिरूपायै हीकारी प्रतिपालिका । । 
॥॥ क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजस्पे नमोऽस्तु ते ॥ | 


0117-1411 51511114 1/4 11111141 (21411414 | 
पा - 41 (40/91 0117८47९ 11411100571/ 1 || 


कचंटंतंपंयंशंवींदुंरेवींहक्ष। 
धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ॥ ॥८॥ ||. | 
(4101 व 1001 19001 7 14007 57011 
॥ 11/11 01111 ए (4177 5114111 | 

4611111 41461011 {1.0101/0 17.041 414 

10111 ८1/11/८111 5704114 || ||8|| 
ी पू पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा । | 
सू सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे ॥ ॥९॥ 


1117 (17 [41201111 ¢ (४4 
111 (वा ाल्लवा 19114 | 
81177 5117 540108147 4९८4 
111.4 51404111 ८1/11/5720 11 || ||9|| 


तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजार्गतिहेतवे । 


चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी । 
विच्चे चाऽभयदा नित्यं नमस्ते मन््रूपिणि ॥  ॥५ 


4170पव4 (गवा 20611.4 1 ८ 141-.417 2010444 1/1111 | ५ गोपितं 

८१८८९ ९4 71100/04.4 11110/4111 11100051८ 1101111. || नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ ॥#॥.1॥ 
| धर धीं 1 धूजटि पली वां वीं ए॥ वागधीश्वरी | । ४ 11101111.4 [4९1011111€10८९ | 

$ त्री 3 3 † ५ श॒ # ॥(1९ 11010 44 10८ 1 1८511 1 

क्रां क्रीं कालिकादेविशांशींशुंमे शुभं कुरु ॥ ।॥& (क; = ५० ॥\ . "५ 

0 नि | कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्‌ | 
11 41111111 11 1101९11 {10111 धे कदनं 

24111 2111 ०41 ०4९10415 | स्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ ॥#8॥। 

14111 [1111 (1111 ८4171८4 वद्टा = ८1/11/1104 वदा {11411 5001051411111 12010 | 

3114117 5111111 51714111 17८ 51111101 (८ || 6/1 141/41८ 51401411 /2 10411011 1/01174 || ||11|| | 

¦ हं हं हकाररूपिण्यै जं जं ज || इति श्रीरुद्रयामले गौरीतनत्रे शिवपार्वतीसंवादे 

हं ह हं हैकाररुपि्यै जं जं जं जम्भनादिनी । र कवं 8 ॥ 

भ्रां भ्रीं भ्रूं भेरवी भद्रे भवान्य ते नमो नमः ॥ 1 
श्रू 4 \ || ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु ॥ 


11) पताव ावाट ठ्य पवा.€ रग? एवेति ऽक्याोपच 
(पा ^ अठ.) ऽत्रापि) || 


|| छ) ञः] तप्राहट ^ विका वड || ४ ५ 


न 


(1/1 / 11/11/0111. / 1/1 /. 1111 
01114111 01111111 0111111 ८.4 110411८ 11८4 


„त रः ` ` कह 


॥ शाप विमोचन स्तोत्रम्‌ ` 


॥ 514 [02 71068119 5{071.310.॥ 


1) बीजमन्त्रात्मक साधना 


ऽए 64 3027145 611 
23९] 1181111. 217121९8 84 4118118 


| अस्य श्रीचण्डिकाया । ब्रह्म-वसिष्ठ-विश्चामित्र शापविमोचन मन्त्रस्य । 
-नारद संवाद । सामवेदाधिपति ब्रह्माण ऋयः । सर्वैधर्यकारिणी श्रीदुर्गा 
| | चरित्रत्रयं बीजं । हीं शक्तिः । त्रिगुणात्मस्वरूप चण्डिका शापविमुक्तौ । 
कार्यसिदधचर्थे जपे विनियोगः ॥ 


| 050/4 511 00111141/4 | 01411710-20515. 1170-ठा5172.4 0171144 = 5114704- 
00014 111411114451/04 | 20515. 10-11.410410-501772.4 46 | 541117८4.4 11112011 
11114 4 ९3.41/41 | 50/207517241/416.4 वा 5111011144 4९2014 | 
111.011.01/4111 0114117 | 11171 5707 | 111९4 1117520० (वपवा1६८4 
00011110 | [का उका {411/4514111/4117€ [ग< ०ा7/0ह्ः || 


(ही) री रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्ये | 


[न 


बिसिष्टविश्रामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ॥॥१॥ 


॥ ॐ श्री गणेशाय नमः ॥ 
|| 070 श] (शोपर९811ऊ 1217811 || 


ॐ एँ आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः खवाहा । 
| 0111 व101 417व011ठवा 510क्‌ा14//4.41111 110111011 52041. 
| ॐ हीं विद्यात्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

|| ॑ 0011 {11771 ठ41/4141100111 51104141/ 40111 1101147 52044 | 

|| क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

| 0011 71 51एव एवा 5110 470व/ 4410111 11411141 5204 1.4 ॥ 

॥ | | ॐ रं हीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा ॥ ` 


0111 01011 [0171 1 5कटव1वठव1 5110व14/ 40101 11410147 5204 4 


संजीवनी 4 
|| मृत संजीवनी मंत्र । 
|| ऽ रणा शगाः2 || | 
|. ॐ्हींहींवंवं पपं मृतसंजीवनि विद्ये । 
| | 011 1111111 1111121 फव110 णवा) वा771 वा). प्रोप्5 वो 


मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं । 


7 1 994! 4 1 


(11111119 111 1९141 54/01 
1111011 01110 -11101.411111/47 | 

1110 20515. 1/4 2151104 11111104 

44 21111114 71020 || || 1 || 


# बुद्धिस्वरूपिण्यै महिषासुरसैन्यनाशिन्ये । ह 
सिट धामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ „ 34 । 


॥11.1111 01/41141-57041 (पि /01 
,.८451/1.0-501111/4-11.4 5111111/07 | 
10 20515. 1/4 2151104 1111114 
40 211111/114 110८0 || 


| ॐ र रक्तस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्ये । 
्रह्मवसिष्ठविश्ामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


0111 1417 10145041 (07/41 
11101115.051/10-1110141111/47 | 
01011114 2051514 2151104111114 
81141244 21111114 014८0 || 


ॐ श श्चुधास्वरूपिण्यै देववन्दिताये । 
बरह्मवसिष्ठविश्रामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


011 {51111 51114114 -5व+ [0/1 
0९९07-011411.4 147 | 

01011171 24515. 110 215114111114 
5.4 1244 2111111114 014८4 || 


ॐ टां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्ये | 
ब्रह्मवसिष्ठविश्रामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


0111 14777 11.41/4 5041 [1/27141/41 
0110-541112.441111/47 | 

01111114 20515.{4 215104111114 
8114144 21111114 0100 || 


, ॐ शं शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनघातिन्ये । 
ब्रह्मवसिष्ठविश्रामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


~ 017 5417 5्दर1 50 (ववि /णा 
011111110100114-९ 1.4 {71/47 | 
0111114 20515. 110 21511८0.41111714 
1144 21111114 0110४ || 


ण यय 


तुं तुषास्वरूपिण्ये चण्डमुण्डवधकारिण्यै । ` 
बसिष्टविधामित्र शापाद्‌ विमुक्ताभव॥ `. 
। 11117 {11154 5700 ि/41 

12017111 81240-2/411014 7/0 | 


11714 20515.41114 2751104 111711.0 
1044 210111/14 074८0 || 


क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्यै रक्तबीजवधकारिण्यै | 
बसिष्ठविश्वामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ॥८॥ 


(54111 {51141117 54107 
10-0110-९011101:.4 17 पि 1/47 | 

1110 20515. 14 21510411 

144 21111114 714८ || ||8|| 


जां जातिस्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै । 
सेष्टविश्चामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥  ॥९॥ 


4111 {41150411 1/1 
1110110 -2041101.4 11/47 | 
व 40515. 14 21517704 1111114 


|| ३। 


14 21171114 77020 || ||9|| 
लज्नास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्ये | 
|: ष्ठविश्वामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ॥१०॥ 


॥ (0114 50071107 1/7 
(10000114 1708107 | 

॥ 00515. {1110 215117041111114 
॥ 11111110 01/20 || 


| 


|| 


||| 


. 


॥ ॥ | 


॥ ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्ै । 


बरह्मवसिष्ठविश्चामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ॥११। 


0177 5114111 51141111 5व+ (7/4 4९८051/ 11/47 | 


01011110 20515.110 215117041111104 51141244 2111114 ८ || ||11 


ॐ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्ये सकलफलदाव्ये | 


ब्रह्मवसिष्टविश्चामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 
017! 51114111 5/11041/144 -5041 (107 1/41 
50८0104 -12/1010- 4.4 {147 | 


01011110 245175.1114 21511704 1111114 
51.4.44 21111114 1100 || 


ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्ये राजवरप्रदाये । 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


0111 {47 {4111 541 (0/1 
14112010-104141/41 | 

014111114 20515.14 ८751104 1111114 
5114144, ८111८६4 004८0 || 


ॐ मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहिताये । 
ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


017 1114111 114 {11/-5041 (0/1 
0111९414 -11101111070-54114 1/47 | 
01011111 20515. {44 2151704 1111110 


` 51.40.44 21111114 0/0ठथ || 


ड्हींश्रींदुं दुगि सं सर्वैधर्यकारिष्यै। 
बरह्मवसिष्ठविशामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


|| १२॥ 


0111 11171 5111111 4417 41/14.44/41 


0111 541201511८411/0-८4 174 1/07 | 


11111110 27515. 7114 2151170.4111111-4 


1444 21111114 (वट || ||15|| 


# ठं हीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्य कवचस्वरूपिण्यै | 


श्रामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ 


01111 11117 {17 1141114 51112.4 41 


||१६॥। 


10111114 24515. 114 215110.41111110 
1444 21111114 04८ || || 16|| 


त्रीं काल्यै कालि हीं फट्‌ स्वाहायै ऋ गवेदस्वरूपिण्ये । 
ह्यवसिष्टविश्चामित्र शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ॥१७॥ 
॥1 (11117 (4 11/07 (417 (11117 [व 50411411 


1९7९410 -50010141/47 | 
॥ 0111114 ए4515.1114 21511.41111114 


{744 21114 7020 || 17|| 


ए हीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै । 
॥१८॥ 


| 0111 (1111 {111 11414 (417 1110114 141८5117 
4501.050411 5001 [{0 7/0 | 
॥1/11.4 {111८4 1/1 41/1९ 4 -4९21/417 14111417 || ` || 18|| 


|| इति शाप विमोचन स्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
| | 1४ 81108 ज17010दवााते 50. का) ऽव] || 
1 
॥ ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु | 
|| छा आपत] तचा वेदिक) वऽ॥प || 


॥ अथः प्रथमचरित्रम्‌ ।। 


1111 11811111 1111411 411 01|| 


विनियोगः ॥ 

ॐ । अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य । ब्रह्मा षिः । महाकाली देवता । गाय 
छन्दः । नन्दा शक्तिः । रक्तदन्तिका बीजम्‌ । अग्निस्तत्वम्‌ । ऋवेदः स्वरूपम्‌ 
श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे । प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ॥ | 
11४0९11 || | ॥ 

00071 | 0514 5111 [71417041110८01711451/4 | 01011114 {२5.711 | 11011.41८411 4९८० 

41/01. 11011407 | 1141144 3117111 | 11740111 0110117 | 161115101८41॥ 

९९.९८९८०ा1 5201/"{1/70111 | 5111 11101144 11121.111/01/1/7८ | {001141110 01114 [0 

217111/0९/1 || 

17016116 1116 0781 (1181178 0 1116 [0168856 21116 11116 40 
118111८1} -- 37811118 10611 10€ 5€७ा, 48146411 06172 1116 01679 ` 
(वेवं [लात 1116 लाल, प्रत8 लात 16 लालापुष्ट, 811808111118 । ५६८1] (01115.\1187) ॥ - 

` एनाप्त पै€ 5९९, लाल एलंप्ठ प्ल जलपलप्र त ण९तत एलं ताल गि. | (110010111 00114401९5.11-2.4000151101} 51{114111 0111/5111/111 21111 51111" । 

। 11110171 501140व11011111 (414151111101/411.4117 5412411९061111511.421.1114111 । 
महाकाली ध्यानम्‌ ॥ ॥ 


ए ५ चक्रगदेपुचापपरिषाणधूल डी 8 ॥1 10111111 ववा [द्ावा। [गकरक1[1511/5. 1420 5141712 1141011 । 
ॐ खड्गं चक्रगदेषुचापपरिधाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः र. - ओ 151111041/1/11071.450/0104.4010911/7164711 5९०९ 11011414 111८4701 ॥ 


श्रं संदधतीं करैसिनयनां स्वङ्भूषावृताम्‌ | ई 6 \0110 {10108 111 1€7' 1181105 {116 ७५०10, 12156158, 11968, 110 रऽ, 
ध । (> महाकालिकां ५, (110, 5 0€वा, 11158118, ऽना], 810 (.016)); 
नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे प 1 ‰¶110 15 {11166 &€४९्‌, वा) 15 {6€46८1९6व पण ठागात16713 01) 8] 
यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ 4 (पऽ; 
भगवान्‌ विष्णु क्र सो जान पर मधु क्रेटभ का पामन ध निमि नुःतनजनन्ता 4 ‰*110 318111118 [0181860 10 गावा 0 4९80८ 48त्‌]1 8 81181118 


¢ ॥ 11 1010 «1317711 ४९88 17 ठा € {1व106; 
ब्रह्माजी ने निसका स्तवन (स्तुति) किया, उन महाकाली देवी का मै । 14110 15 113्रठपऽ 88 8 {116 ]€५९], 3116 ४110 15 @200प९त्‌ एग 
स्तवन करतो दू वे अपने दस हाथो मेँ खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, ^ ४ ४ | 
है ~ ^ ` 1... | 01616 01 1181 [01रा1€ }41011&7 10814 ^ 11 
परिघ, शूल, भुशुण्डि, मस्तक ओर शङ्ख धारण किये हये ह उनके तीन ` सषाम नयं 
ह अर म नृतन ४ ह ( 16' 68100115 7 1/81141^11 अदा ङि 11@ा' 17111161186 [00प्ला. इद 
नत्र है। वे समस्त अङो मे दिव्य आभूषणो से सुशोभित है। उनके शरीर की 


11117 11&' 1806, ८४९८ 818 8116 10 0681100 1116 7091186 1877188 


कान्ति नीलमणि के समान है तथा वे दसमुख ओर दसं पैरो से युक्त है। (1001068 0नान्लत प्तप पञ, 
# चण्डिकायै ॥ व) 4५ । || 071 वावा एवा 911<^रवां || 
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11411147 
11111017 
11411101 
1101714; 
11111101 
11111141 
11111147 
11411141 


11111141 


41 011} (111 [5114117 1141110, 


॥ 1 ५९५८१०७[10411४ $ 1 | 


| ग) अत्‌ वप्रा विव्यालऽप || 


ॐ 


ल 


ॐ 


99. 


अध्याय १३ - 
सुरथ-वैश्ययोर्वरप्रदानम्‌ 


ध्यानम्‌ ॥ 
ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुबाहं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कुशवराभीतीधरियन्तीं शिवां भने ॥ 


जो उदयकाल के सूर्यमण्डल की-सी कान्ति धारण करने वाली ह, जिनके 
चार भुजां ओर तीन नेत्र है तथा जो अपने हाथों मे पाश, अङ्कुश, वर एवं 
अभय मुद्रा धारण किये रहती है, उन शिवादेवी का मै ध्यान करता हू 


|| ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 
01411811 ॥ 


27 | 0414101710112/14 17454007 011/1.0.4171/111 ॥1110८71141)1 
4451471 97004 00 471/ 07709 5172401 010 || 


9116 ५110 13 श7ता0ला। ए] 1116 10111 ० 8 0पातपतहम 1181110 ऽप; 
10110 1185 णा" 1115, 8110 11166 2088; 


0110 11018 1 प्रलाः 0 व्त5 {16 [१००७ 8110 1116 0086 


3116 ८10 01510185 {116 


9€७{"765 27 01801104 1800115 27 
ए€वा1658116858; 4 4 


-.-1 716ता7॥84€ जय (ता [176 140 घ्र1ला' ८९ 
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॥ (1 7वा718]1 ८बामौ । 


॥ (1 


== 


13 - 6७10१79 ग 0ण्णाऽ0 भायि & $धांऽ.$बे 


॥ ॐ बीजत्रयायै विद्हे त्रधानाये धीमहि तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ 


|| 0111 0]गप्ा. ^ 81 01017708117 
1018012... वा प1117708101 61111810 818 18600841 || 


६& 
<. 
> 


1 077 4111 51114111 1141114; 


नमः 0111 (1111 चा 11411117 
0111 (1111 0111 11417141 


0111 (7117 41/11 11411101 


& 


011 (1177 5111111 11417144 


0177 41177 51114117 11411141 


८ 

3 

4 

5 07 कर 14111 14774 
6 

7 

& 0 (111 00 11411141 
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1. 

1 
~ < © (@ @ ^ < 9 @« © ~ 
~ © 


ध @ @ & & & & &. 
त्र वना क आ 1 त 41 44 4 4 4 = र =: 4: 


यः 4 ३ 9 = 2 वुः 4 चै. च = 4 4 च 
् 


नमः 011 4117 {11 11417700 

10 011 व 54/17 11417147 

नमः 11 01 4111 11111 11011107 

नमः १२ |12 00 क (वा 11011107 

नमः १३ 13 00 1 [प्रा 11417 

+ नमः १ || 14 01 07 1 का 

1 नमः १५ |15 0 1 +. 4 ४ ॥ 
“4 नमः १६ 16 0 1/1 । 14 


नमः १७ ॥17 0 # 5011 11411141} 
नमः १८ 1६ ग 1 11 71411141 | 
नमः १९ 19 0 3771111 11017144 | 
नमः २० ॥20 0 4 111 11411411 
नमः २१ |21 01 4117 1111177 11417747 | 


९ र 


थ 9 ५ थ थ ~ = = = = न्य 


॥ मृत संजीवनी मंत्र ।। 


|| ~ऽ रतं पिभा. || 


071 01111 {1.11 1111107 


नमः २३ 23 0 4 (1111 11017111 | 


नमः २४ 24 0 0 ज 1017177 | 


0111 1111111 1111111 20111 24111 01111 41111 


नमः २५ 4 11 1/1 
॥॥ | 
नमः २६ 26 क 1 आना 7077 | मृतसंजीवनि विद्ये । 


नमः २७ 27 0 11470011 = 1141117} 
नमः २८ 26 क 1 400 11011011 
॥ नमः २९ 29 0 00 1101101 
प हीं नमः ३० 30 0 की ना) 11011111 | 
| इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ॥ 1 ध.क०त०तवाकफ ^ वा | 


क, 


11111-50111100111 ८14111८ | 
मृतमुत्थापयोत्थापय 
111111-1111/1111.4001/0-1111401001/4 
क्रींहीं हीं वं स्वाहा ॥ 


11111 1111111 11111111 20111 50411.4 | 


= न र = न, 4 ४ 4“ ,4* ,त: -© 
& 4. गुः > + श्य. 6|. 4. 9? १०. ५५४. 3 ॐ 
~| 
ॐ 
९1 
९1 


५ थ ~ ~ = = 


॥ इति स्तशतीमन््राणां वीजमन्राः समाप्ताः।| ॥1६ 5०८७ प्क्ष. 47. 
छ गांग्पाक्माि, 61186 
॥ ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु ह +) = 9 ~ 
|| 0111 8117 | 1 8771851 || 7 
षडे $? 


= = ~ ~ = = ल 9 
कक क क "र 


३०३० ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ०ॐ०ॐॐॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐॐॐ 


ञ्य । ह (+ 


क 


।॥ दुगांद्ार्िंशत्नाम माला ॥ 


तारा तर्वांजाा1418 11414 
भि आः ५०० 


दुर्गा दुररतिशमनी दुगपिद्विनिवारिणी । 
41/84 01/1९011-5110111011 4/84 -10421-1112.4 पा | 


दुर्गतोद्धारिणी दर्गनिहन्तरी दुर्गमापहा । 


411९410 - कवन व 0-1110001111..1 41/1.40177.4[0/14 | 


दुर्गमा दर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी । 


4141९014 411/1.60111.4 -101६.4 4/1९4171.4 110105८4 | 
41/140-111.41९0 1214074 0/140114 -2141/4 01/1.40111.45101.1/4 || ||3|| 


दर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी । 
दर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरुपिणी ॥ 


41/14011114110110-501115111.4114 41 ९011146 ५) 
01/160-171011.4 01/160114.4 01/14 01114111 


१ 4 


॥|४ 


४. 811५1 | 
- ॥ 11 || ||4|| 


2 ,. 


दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥ ॥१॥ । 


41/1९01110८८17८व1111 01/#९0-54 4111117 41/1९0-11.45111111 || ||1|| ` 


दुर्गमज्ञानदा दुगदित्यलोकदवानला ॥ ` ॥२॥. 


41/1.80170111.41104.4 41/1.९4-40111/0101.0-002.471014 || ||2|| + 


दर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाभ्रिता | ॥२॥ । 


शू ~ ॑ 
[दुरगमासुरसंहन्त्र दर्गमायुधधारिणी । 
दुर्गमाडी दुर्गमता दुरगम्या दुरगमेश्वरी ॥ | ५। 


4110-411.4 11 { | 
4 51/10-50111110111..1 01/1&111.41/॥ 
त 011/1601110144 41/1441171/4 41/1९0111९51170011 || ||5 


ुर्गभीमा दुर्गभामा दर्गभा दुर्गदारिणी ॥ | ६। 
01/1९411111114 41/14 0011.4111.4 11100114 01/14 044 +| ||6] 


नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः । 


# ९ ७ 
पठेतसर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ ||७। 
411124/1 | 
111001111.4101 1/05111 4111 01/4 11101110 111 
न 017215.1/417 110 5011151141/917 ॥ ||7 
|| ॐ श्री दुरगर्पिणमस्तु ॥ 


|| छा त्‌ वपाहट^ वोधा ॥ 
|| इति दुगा्र््िशत्नाम माला स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
|| 1 तपाःह^ वरवतंपाण1ीत 11/14 ऽवा वा || 


ङलारती 71212 214.1-217 


सर्वमंगलमाङ्ल्ये शिवे सर्वर्थसाधिके । 
शरण्ये त्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते 
80120 11011९00 11411601]/८ 17८ 51124110 54 007 | 
5/1010111/८ 1171/0107ए0€ (1011 1141.41/0117 111710511/1९ 
ॐ जयन्ती मंङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते 
0101 14/11 17116014 (८411 11041014 (८0/2417111 | 
41/14 1310014 310124 141 57114 52004 110117(2511/12 
सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते | 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते 
541८ 5001110८ 5412९577 उवा वाव 301071८1 | 
0141/९-111/05-17.4111-110-वथ्टा 41/1८ वदा 11011100511/12 
द देवि नमोऽस्तुते । दरे देवि नमोऽस्तुते । दरे देवि नमोऽस्तुते । 
41/85 465 ठ 11017051 | 41/1९ वां 114171057/1८ | व 
जय दुर्गे देवि जाग्रता भव । प्रसना भव । चैतन्या भव । वरदा भव | 


जय अम्बे देवि जाग्रता भव । प्रसना भव । चैतन्या भव । वरदा भव । 


1/4 21105 व [4९14 (1020 | 10105411114 60८ | 0711/4 614८0 | 24/044 11020 | | 


जय महाकाली देवि जाग्रता भव । प्रसना भव । चैतन्या भव । बरदा भव । 
10/41 11/14/4411 467 [44714 00८४ | [01081111 ९1020 | 2271171/4 ¢] 


॥ 


| जय महालक्ष्मी देवि जाग्रता भव । प्रसना भव । चैतन्या भव | 
|| ॐ 1 , + 6 ५ 

0 11411410॥091011 0524९14 ए102 | 17105071144 11420 | ८4111}/4 
| [गि च (> शः 
| जय शहती देवि जाग्रता भव । प्रसन्ना भव । चैह न्या ५ 
| 1१९११414 5८1] 44114 0110८ | 11050111 101 
॥ ॐ शन्ति शन्ति प 


|| ग) .3114011 511. 


नि कम 


1९641:21 11411105 ४ | | 


0९0 | 04014 (11020 | 


| 
100/0 41/1९ वण 14114 01020 | ‰10541111.4 11000 | 111/4 एथएव | 20104 6702 | । 


। (4 
ए 


| देव्याः कवचम्‌ ॥ 
॥ १८९४९ .1 1५8९2९21) ॥ ॥ 


ॐ । अस्य श्रीचण्डीकवचस्य । ब्रह्मा षिः । न छन्दः 
| देवता । अङ्न्यासोक्तमातरो बीजम्‌ । दिग्ब- मू 
श्राजगदम्बाप्रीतयर्थे । सप्तशतीपाठाङ्खत्वेन जपे विनियोगः । 


|| ओ नमश्चण्डिकायै । 


91111 ८27 (020८051/0 | 511 01111114 1२5.111 | 111145. न 
८ ती 4९2414 | = 011&0111/45०14 1114 {010 न 1 
म्‌ | 51111108 0401104 11111/ 
अवावानणण्ठ 1९ ८7110९1 ॥ 


|| 01 का व॥1 एवा 1८6 | 


मार्कण्डेय उवाच ॥ | 
ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ । ॥ 
यत्न कस्यचिदाऽऽख्यातं तम्मे ब्रूहि पितामह ॥ 


111⁄41158110698 प९५०8 ॥। 


1 4111 
0111९ (11110111 [10141114111 {01९ 54८ (0 (110 । 1 
0 (५०००५44० 1011111९ 00 {11.4114/14 || 


ब्रह्मोवाच । 
अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्‌ । ५ (04 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने ॥ 
012111110 ५468. । ५ । 


14170111 | 
11010111 एण 54120 000 ण 
` न वागा 17८011111148.20 11114111 ॥ || 


प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ 


4.1. 1/8. / 11111) व८1111/01 = 01011101004177 | 
{1110471 041 वाण कको (/5.171477व7 ८411/11140117 || 


पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्टं कात्यायनीति च । 
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाऽष्टमम्‌ ॥ 


24111/८00714177 54140111.4 {८17 5.05. 10111 (८.411/41/411117 ८ | 
502101110111 4101-4 {111 1101464 01/1117 ८45.10111011 | 


नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः | 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥ ¦ 


110201110/01 51401474.411"7 ८0 1102001/14.4 12101111.441 | 
1114110/९14 117 11411417 01011770 10/14 {1110114 || 


अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे । 
विषमे दुमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥ 


1९111114 (10111/0111.4110511/ 5010111/111/410/८ ९010 7८ | 
215.411८ 41/10 (एथ , 0/1011/41.1417 51010071 €414/1 || 
न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे । 

नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥ ॥ 


11417440177 1751/4 [05110/4107 5700 ०५4 
3 \। 


ज क 


9: 


येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः, जायः 
ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ 


01811 (7107611/4 51011114 1011 15.411 211/441॥1 114141/4॥८ 
ष {24111 51010141 4९०९5111 1165105८ 1411110 50115140/411 || 


॥|8| 


प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना । | 
णेन्द्र गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना ॥ || ९ 


11९108011151114 {1 ८4100044 241.4/11 11101113.450114 | 


||4|| 0111411 &ग150111411112114 2015.1.021 ९01114.450114 || ||9 
| महेश्वरी वृषाऽऽरूढा कौमारी शिखिवाहना । 
॥५॥ लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥ ||१० 
| 14014 वकात्‌ अप्रता | 
||5|| वदा {04111410514 1101 [111/4 || || 10 
| || श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना । क 
|| ६। ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता ॥ 
॥ ¡ [51८01 = 21115112.4114114 | | 
| । पा ति 4 | || 11 
मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः । 


| ्ाभरणशोभाटया नानारत्नोपशोभिताः ॥ 


॥ 1114101411 5012417 = 50201/080 501110112114॥1 | ॥ क 
1411101 0)40-510014 1211004, 14141017100 51001000 


।॥१२ 


दक्षिणेऽवतु वाराही नै त्यां खड्गधारिः | ॥ " 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी ॥ † ` १८ 


| ; 1/1 
व । ॥ 18 


1101101/4111 2411417 141651दव ८404८ 


उदीच्या ¡ शूलधारिणी । 
उदीच्यां पातु कौमारी एेशान्या शूलधारि | 
ऊर्ध्वं ब्रह्मणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा ॥ ।१९॥ 


दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः । । 
शङ्खं चक्र गदां शक्तिं हलं च मुसलाऽऽयुधम्‌ ॥ ॥१३॥ 


4 15101/4111९ 14110001.41एत12114 वदठ॥/01 (०114 -5011411/1417 | । 
51011.010107 (0101 इवव्‌4101-51101001 01017 ८ 1111/50141/1/4100777 || || 13 || 


खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च । । 
कुन्तायुधं त्रिशूलं च शा्जमायुधमुत्तमम्‌ ॥ ॥१४॥ 


{1 0111114 ९511411/ 4111 [वान्वा पि | 


110101/411 1.4 2015.11001101114 ॥ 119 


01114111 11111114 पवि 111८ 101511९1041105144 


एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना | 


{11९1711 [01141411 दए {4145111111 {4510107द८ € | 9 
(11114 1/1/41010111 11511 (11011 ८ 51141९111.411141/1/41141011/1141770107 || || 14|| | 


दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च । 


ते | कया : पात विजया पातु पृष्ठतः ॥ ॥1२०७ 

धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ॥ ॥१५॥ ` जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृ 
। । | ; 1511 00411011. 51000-2.411414 | 
41111/411411 4९110114 5114 1/0 0110114114171007101/41/4 ८0 | ९०011 44810 41810 14 # ^ .व70109]1 | ||2' 
41141010/01111/.41/1/41141111104001 4९241147 ८0 11141/0 एण || = ||15|| 1/4 १८ ९0 १41५ भ 
चापराजिता । 

नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे । | अजिता वामपार्श्वं तु व प ॥ २५ 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥ ॥१६॥ शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा 


01114 241110/241511९ 1४ 1050९ ८41001.41114 । 


110111051९0511/ 11011.4141/4/€ 1110114 ९110101001.4.4८10117€ | 1.571९01/1014 111111410101 2/720511114 ॥ | | 


1014114 041८ 111011015411८ 171411.401101/0-2111.4 5111117 || || 16|| 8/10141011/4114/01111 19 

। | स्विनी । 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि । | | मालाधरी #* ~ - -“ ॥ | २ 
प्राच्यां रक्षतु मामेन््री आग्नेय्यामग्निदेवता ॥ 1.1.11 ॥ ्रिनेत्रा च भुवोमध्य यम 


| {51९ 10510521111 | 
| 11411 10141 ८4 1114८ ॥ 14 र 
| 711 / 114511८ ॥ | 
4 ॥ „______ ____~-------------- 
111 


11411 4९27 41/5.11९105171/९ 51701411 ० 


411 10/5॥41॥ 111.41110111411 44९11९1/1/41114॥ 


॥ 


५५ 1 


८⁄/4/11111 | 


| $, 


| शङ्खिनी चक्षमे शरोत्रोरदसवासिनी । 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी ॥ 


3/1011.0111171 ८415111/510147104्‌771/८ 8010114.1/0142.4102057#74 | 
८20०141 ८4111८4 10157दााप0101111८ 1 54111011 || 


नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका । 
अधरे चाऽमृतकला जिद्वायां च सरस्वती ॥ 


|| २३॥ 


।|23|| | 


| २४॥॥ 


1451641/.4171 51/60114014 । ९4 1{14105.{८ ८ ८41८114 | 
00/10/2 04 1001/101014 [1112.41/.47 ८4 50052011 || 


दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका | 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥ 


॥ ॥ 


॥२५॥ 


40111411 1015141/ 10141114 काप 02511८ 11 ९01५1)14 | 
1.1 (1111118 114/14101.41/4 ८4 {41/1९ || 


कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्‌ वाचं मे सर्वमङ्गला । 
गरीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥ 


25||. 


|| २६॥| 
(4114511 007 +ण(जदव 24८0101 11८ 501201114171.6014 | । 
| ९11041/4001 11047014 ८ 11145. 170८4119 4110100 ॥ 26|| 


|| नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
 च्कन्धयोः खदिगनी रक्षेद्‌ बाहू मे वज्रधारिणी ॥ 
॥1६) । 0/८ 14111411 10171001 | न । ४ \ 
1/0 ८/00121111 70८50 ल्व 0.41 1९ 1 हि| | 127|| 


| २७ 


© 


4) 


हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च । 
नखाञ्छूलेशगी रक्ष्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥ 


(511९40111011.4 ८411. 1115111 ८व | 
व 171511९11/125८0 || || 28|| 
स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी । 
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥ २९ 

{८511९1111101.44९ठ 1 111011011-511010-21114 5111111 | 
(नय 1101८ 51{110411.411 1 || ||29|| 
नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ गुह्यं गह्यश्चरी तथा । ्‌ 
पूतना कामिका मेद्रं गुदे महिषवाहिनी ॥ ॥३०। 

7.118.117. {41114 | 
4 ८५६ 111९121110111 & 1८4९ 111011115.02.4111111 || ||30|| 
कठ्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी । । 
जङ्गे महाबला रक्षेतसर्वकामप्रदायिनी ॥ | ३१ 
चरक 
(0101/411 111460८ 1180९ 1411111 21114111//10.451171 | ¢ 


। 1011.211८ 11011.4001.4 101511९1501201.41110-10144141/1111 || 


गुद्छयोर्मरसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी । 
पादाङ्गुलीषु श्री रक्षेत्पादाऽधस्तलवासिनी ॥ 


( 11८ 1५ 11751 | 
| ९111/1110/01-1141051111117 ८ 44117115 ०16 
||| 1. 51111 101511९1-14 4.4 411-51010 2451114 


1 + 


7 


नखान्‌ द॑ष्ट्राकराली च केशांश्ैवोध्वकेशिनी । 


रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्ररी तथा ॥ ।॥३३॥ 
1100411 04115. 7.4 41.411 ८4 1९511.4171-511८0720141120 15107917 | 
1011106(1[7९8./ 01/0९ {20८01 24९131८0 10114 | ||33|| 
रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती । 

अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्चरी ॥ ।॥३२४॥ 
10101710114 2054 1114 115.4111/051101111९4.4 11151 12472011 | 
4111/.4111 (८410/.411.151८0 [1110777 ८0 1711९८0 || ||34|| 


पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा । 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु ॥ ।॥३५॥ 
1041014 2411 {2004//10057८ {4९ (ा2400ष7510111.4 | । 
14141711 1174 24141770716व्‌1/4 54120501141115.॥ | ||35|| 


शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा । ४ 
अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥ ॥३६॥ 


51 014100014 षा 11८ 10151९८त41/477 त41-.दठवान 10111.4 
1110111/410107 11410 0/व्‌ा0व1111 171511९11777 वा1011010 4714777 ॥ ||36|| 


प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ । 
वज्रहस्ता च मे रक्षेदाणं कल्याणशोभना ॥ 


ः $ 


|| ३७॥ 


17414.407.41101/ {01114 21/41101111/4.4 11017 ८4 


एव74010514 ८0 111९ वारा 01.419417 (11/41 # || ||37|| 


रसे स्पे च गन्धे च शब्दे स्रं च योगिनी ।+ 


| 
॥॥ 


|| रक्षाहीनं त॒ यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु । 
| तत्स्व त मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥ 


सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा ॥ 


11८ ८ 10९1111 | 
९ 110९ ८ ९011417९ 0 511404९ 50415 
न 1 1010511९1111.414 1/0 5044 || 


||38 


आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी | 
यशः कीरति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ ।।३९। 


11011 2015. १4८ | 
{5110711 2414171 01101/110171 145 
1 ८7 1715111111117 4 ववा! ठव्‌)/4111 ८ (त ॥ || ३9 


गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके । 9 
पत्रान्‌ रक्षेनमहालक्ष्मरभर्या रक्षतु भेरवी ॥ 

1 1511९# 1205111111171८ 10८5114 ८4) [21९ | 
न 1 171 (वाण्या ||40 
पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा । = 
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ॥ । 


[| 


1111114110111 51/100111.4 1010511९111114180101 511९1101 10114 | + 
ति 1101141 1016511171111]7्‌//4 501201011 51114 || || 


1115114111110111 11८ 1/015114110111 20111100 ८ 
|801.710111 11105110 17८ १९० 141/01117 


चणक ` 


पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः । 


कवचेनाऽऽवृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति ॥ ॥४३॥ 


12040111९4417॥ 110 ९0८11९17 10व1८1111/01101000-41111011017 | 
(८0८९114 21/10 1111/4111 1011/.4 1/1. एण &व८नावरं || 


|143|| 
तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः । | 
य॑ यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निशितम्‌ ॥ ॥४४॥ ¦ 
14111.4 1011.4110-14 0110511 2141417 5412016417111771 | | 
1/1 7 (1/८ (4 पवा 1 0011 [14071011 11181014 || || 44 || 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ । ं 
निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपरानितः ॥ ॥४५॥ 
0010111015/120111/411141/14177 14 [75/41 0111147८ {01/171.411 | | 
1110/14/0 {41/4८ 1014111/777 5011161.4111८5.ए4041/411107 || ||45|| | 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ । | 
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ || ४६॥ ` 
{1011061/८ 11 00 (11/07 (८०८९714 21101017 {01/101411 || | 
14001 {1८ 4९21/4/1 (00017 4९८.41141170{07 41110101; || || 46|| ^ 
यः पटेत््यतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयाचितः। व ॑ 
देवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः ॥ ` ॥४७॥ । 
1/4/1 {201९111/0101/010 1111/4111 {1.150114111/0007 5114 | ॥९॥॥॥ |  ¶ 
10121 (014 0110८८11051/0 11411016/८5. ८4/१4 | || 47|| 4 


€ 1, 
न्याः ` 


चु 


"न" वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः । 
नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः ॥ 


{द्व्‌ 201/5.4511010117 54 ९107010001111.1110/11-2124111101 | 


1105111/011/1 2/441141/41 8012८ 114 2150110101.4401/41 || | |48 
स्थावरं जङ्कम्‌ चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ । न 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले ॥ ॥ 
1411. 0120 [1111/.11010111 ८41 ॥/वव215.0101 | । 
थप ॥19/1.2। || 4 
भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः । 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा ॥ || ५८ 
{11९८01451८010 101014.51100/004९511116411 1 
न 1 12411111 5114117 {0114 || ||8 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः । 1 


ग्रहभूतपिशाचाश्च्‌ यक्षगन्धर्वरक्षसाः ॥ 


८ 11401411 | 
{01.11:510-0014 11014 {2.4101111/151100 1114 
शक ८८५अ 1/01510-801111101.20 14165110 4/1 ॥ 


्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भेरवादयः । ए 
नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हदि संस्थिते ॥ 


110111110-1-4511050- 2९14 1411 ॥ 
1105111/41111 41018110114411451/4 ^ 


* {&) 
त + 
वव 


| मानोत्र्तिभवेद्‌ राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ । 
यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले ॥ 


11141101111011100व८८व 14111051द्‌०-21व01व116010107 {0010001 | 
10554 2014001८ 50007 (117 17व्िता10-01111107£ || 


|(५३॥। 


158 


जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा । | 


यावद्भूमण्डलं धत्ते सशेलवनकाननम्‌ ॥ ॥५४॥ | 
100९15000148101101 (वि 21001 (1/12.4 11 (वटण्८ा! 414 | ॥ 
1/4 204-0111117वधि 4014111 व1411८ 50511011020110-1८4 11011171 ॥ ॥54|| | 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्रपौत्रिकी । | 
देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌ ॥ ॥५५॥४ | 
14201115. 11011 171९व1111/4111 50111011 {11114044 | | 
41९/14111९ {24141014101 5111.4110101 14151170 व/1107114001 || ||55|| ॥| 
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः । | 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ॥५६॥ | 
10141211011 001/11/5.0 11111011 1114114 10741/4 1054 0107 | ' अ | 
1001101९ {01417141 1{व0वा17 51८९110 50114 1110441८ || ` ||56|| 


॥ इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्‌ | 


ॐ, 


॥ 111 १९० [<वरव्टवप वा पश्|| 

॥ ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु ॥ 
| छा) जपत्‌ तपा परवोतिक्षो 
| 


‰&( छ 
2 


| देव्याः ्‌ 
त८ए^॥ ओन्‌ 21021 50 भा आ 21081 507. 


ॐ । अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य । विष्णुर षिः । अनुष्टुप्‌ छनः 
श्रीमहालक्ष्र्दवता । श्रीजगदम्बाप्ीत्र्थं । सप्तशतीपाटाङ्गत्वेन जपे विनियोगः 
|| ॐ नमश्चण्डिकाये ॥ 


01711 | 88९8 8} 87ध81451017.8 ्ता1118508 | 018 पप. 
^1115.ग्ा0 लौ1दातववा) | 8 11181141 8ालडा77] ०८९००६८ | आग 1808 वाीत 
[ाक्ला116 | उवणठओवन 04114 00वाण्लाणत 1906 जापश्८वव) || 


|| 01 वाव] (वि 911८4 | 
मार्कण्डेय उवाच । ^ 


ॐ जयन्ती म्ला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ 


11111 ्षा1068. ८८.५९8 ॥। 


001 17/07 11011014 (4 0010 (4 ८411411 | 
41/14 {5101114 51124 41414 5204114 5704114 11111051 1९ || || 


जय त्वं देवि चामुष्डे जय भूतार्तिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ 


1/4 {2417 वट ९411५10८ {7/0 11114 111-11.4 + | 
101/4 802001९ व९। (41014411 1111110.51{1/1£ || || 


मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 


110011111-10110110-2141/4 ए ठाव11व111120104९ 10111011 | 
111/10111 वथा [01/21 वशा 1108110 वद 4215. 10111 || 


1१ 


119 


॥ 


महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः | 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ | ४॥ 


11101115051/10-1171-745117 7101411411} 81/{144८ 11011101 | 
(74117 वता 101/4777 वराणा 1/05110 वथा वठा5.0 14/17 || ||4 || 


रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनी । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥५॥ 


10170110-2णवा1८ वट्टा ८व20-111/1120-2111.4 8101117 | 
(1004107 व [व//077 वथा 15100 वथा त@75.0 14/77 || ||5|| 


शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ || ६॥ 


5/11/101011051/4170 1115111/11101105}/4 ॥॥ 1/1 111 
^(1/24111 व९ 10/0101 वला 10510 वला व275.0 1401 || # ||6|| 


वन्दिताइघ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥७।॥ 


८0141101. ९1111-1/1/6८ वट 80120-501/011.461/0-441/1117 | 
(10417 वदा [व0/011 वला 10510 वला वठा5.0 14/71 || ||7|| 


अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥८॥ 


4८11111/4-1110-0111९ 50120-51101111-2111.4 51011 | 
(ता वाणा 101/0071 वला 05100 वथा 0275.0 14011 || 


नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिषो जहि ॥ 


॥8॥ 


1 (णा वदा [न्‌ वद 17510 वला वाजि 0 


1141९0111/41 5012044 0101:11/4 (वपा211८ 41 


स्तुवद्भ्यो भवितपूर्ं लां चण्डिके व्याधिनाशिनि । , = ` 


|| 61/1.451/14- 51110-141110- 11111145. 10-601414९0110116 | 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥१ 


511/८0व0114/0 11011-121/1ठ0177 {2411 ८५।५[१॥९ 01/04/1-1148/11111 | 
वा वदा [40/41 वदा 1051700 वरदा 4715.0 {4/1 || || 


चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ||१ 


(121८ 50101011 1 12.411106ब्‌/0/01100 01141114 | 
1001 वृं [9/4111 वा 1/05110 वरटा 4215.0 [401 || || 


देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि, ॥ 119 


0९7 50110114 ९1/0111-4 01/41 4९11 111८ 41011101 51//10117 | 
(ववा वला [01/11 व९ा11 14810 वट 41215.0 {0401 || || 


विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः । 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ || % 
वादा वठा5.414111 11.45110111 कावा 00/01111004110 | 

1104177 वला [01/41 व९11 1/45110 वरा व215.0 10/01 || || 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ | 

रूपं देहि जयं देहिं यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥19 


८4117 वदा (1/4 विवा17 ८141९11 वावा 3/111/4111 | 
1071 वटा11 [01/11 4९111 1510 4९/11 4215.0 [411 | 


सुरासुरशिरोरत्ननिधुष्टचरणेऽम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 


11110111 व९11 [70/47 वद 11510 वर्ण व215.0 [401 || ॥ 


॑ यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरू । . ` 
। | रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥१६॥ 


2141/4 01714717 1/0510052011077 [7151201110111 [0710771 11/14 | 

(7 वा {01/4071 वदा 1/05110 व९117 व215.0 14/11 || . 16|| 
प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥१७॥ 
010८414120-1011/0-401006111८ (वि11€ [7-दप014 1/0 111९ | 

07 1९01 14/4001 वला 10510 वशा कठा5.0 [श | || 17|| 
चतुर्भुजे चतुर्वक्तरसंस्तुते परमेश्वरि । | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥१८॥ 


८711/101111८ 0011210 5011015 111/11८ (1010111९517201/1. | 
(1000111 4९/01 {4/4101 वल 45100 वरा 7215.0 [97 || || 18|| 


कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्तया सदाम्बिके । 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥१९॥ 
(1105. 010 501151111/111८ वदां 510511004001171८1/4 50441107 | | | 
"(00071 वदा {4/4001 वलां 14570 वथ त7ा5.0 1977 || || 19|| 
हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरी । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो जहि ॥ | २०॥ 


1111.4८010-51/1.4 -11.41110- 5011151111/111८ 10010111९512411 | 


पा वला [शवा वल 10७00 वथा वठा5.0 [ग || 20|| | 


इन्द्राणीपतिसद्‌भावपूजिते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 


||  141.4.1-011-804011420- 771९ 00170८७ 
11.11.111 11/11 /1 0215.0 | 


1 
। ज 


| प्रचण्डदोर्दण्ड्देत्यदर्पविनाशिनि । 


` ॥२१॥ | 


||21|| | 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥२२॥ 
4९८ 10८ त०-व०ववतिप०-वव11/4-401100-211143111111 | 

वा कथं [४077 वला 08110 वलं क2ा5.0 [ण || ||22| 
देवि भक्तजनोदामदत्ताऽऽनन्दोदयेऽम्बिके । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ॥२३। 
4९८7 [114110-1411040.41114- 101141111104/6.0111012 | 
ना वलं [शा वथा 14510 वलां वटा5.0 [001 | ||23 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्‌भवाम्‌ ॥ | २४। 


01111111 11011010111.4107 व1 111011001111144 -111/5.41.1 74 1117 | 


{477 41/140-301115.410-54 60105110 {1/104/101/0.4101 | ||24 
इदं स्तोत्रं पटित्वा तु महास्तोत्रं पटेन्नरः.। 

स तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥ . ॥२५ 
11411 51011077 ॥0¶1111124 11 11411.4510114111 141९1111014॥1 | 

50 11 5001051101111507171411/.4- 2010111.4101101111 8011011041.4111 || ||25 


| इति देव्याः अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
| 1 | 1६ वटर वाहवे 5ए वपो ऽवत पोव | 
|| ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु ॥ 
|| गा ञ्‌ वपा विश्ोकऽत्प || 


~ 
त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्ते! 
1 जाप्येन सिदधूयेत सर्वमुच्चाटनादिकम्‌ ॥ |॥४।। 


॥ देव्याः कीलकम्‌ ॥ 


| ^ 0९४१. ॥ ५11३९) ^ +0101111/.0-110115.04110111 1011.4 110 111/. 41 01411/41९ । 4 
। ॐ । अस्य श्रीकीलकमन्नस्य । शिव ऋषिः । अनुष्ट्प्‌ छन्दः । श्रमं ॥ [411९110 5101141/९1114 801.201111/८८0.4 1 1110110111 || || 
सरस्वती देवता । श्रीजगदम्बाप्ीतयर्थं । सप्तशतीपाटाङ्त्वेन जपे विनियोगः॥ ण्यपि सिद्धूयन्ति लोकशङ्कामिमां हरः । 
2101 | 4510 3111 वव 11101111:451/0 | ठव 5.7 | 01145. 114 लावा सर्वमेवमिदं शु भूम्‌ | || ५। 
50111110/1.4541050417 = 4८८०4 | 5711 [4९047184 1111/411॥ ५ निमन्त्रयामास सर्वम ध "न 1 
500105110110.4.111.411९412८110 [07९ ठ71171/06017 || 1104107 1/ 01 51011141/1101, 1010081101.641111111410 11010/1 | % 
|| ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 14 11111101111.41/4111454 501.20171९टा17100111 51011011 | = ||5| 
| 0) एवाव) दवा 2114 कव || 9 3 चि चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः | 
। & | 
मार्कण्डेय उवाच | ्माप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन््रणाम्‌ ॥ || ६। 
। | । 
ट शुद्धज्ञानदेहाय | ¡ (पा214 4511111 100८0 ९ 11101010 0016410 5411 | 
क वि त्िवेदीदिव्यचक्षुष । । | ध (थु 14111 1/01110720111111/01111. 0.4.11 ॥ || 
श्रयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ ॥॥१॥ 


ज्लौऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः । 
। क्रष्णायां वा चतुरदश्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ||७ 


114147व/¶ (4८0 || = # , 
0101 21511410 [14.110 0९11441/4 {ठ९्वा व1ट/0 0015111/8.८ | 


"अ . | च, ; 1141011 | 

51९!/0॥ [14111 111111111.41/व 11017701 5011414110 4114147 || ||1|| | (11 [८511९11011102.4 11011 50120111९ठव 4 94115114 । 5 
व | | (रीति 24 (011/1408111/011105.1 ` 01111/4111 एण 9011141111011 | || 

सर्वमेताद्विजानीयान्मन््राणामभिकीलकम्‌ । । हँ ्रतिगृहणाति नान्यथेषा प्रसीदति । 

 जाप्यतत्मर । | | | ण 

सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं । ॥॥२॥ | | दाति कीन म दोन कीलितम्‌ ॥ ॥।८ 

उताठदाववा4011/40110101111..414 0 (10017 | | इत्थरूपेषृ कीलेन मह क 

50 (गादाव्रवठणृा ऽवथा [4121/0101004141 || + ||2॥ | 44401 11114 +. 110111/0111018.4 11514011 | 


||| 11114111 "एद (दाव 11101144९2९110 (1114111 | ||; 

|| निष्कीलां धायेनां नित्यं जपति र 

|| थौ निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फ़टम्‌ । 

। || स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः ॥  । 
| + 1 1 1111011 11111011 || 

| || 10 1118.11411 21411011/4111.4111 11111/4111 1400011 5341115 । 

। 4.1 ॥ ॥140 90 € 5041 &0114/101८0 [4001८ 1101011 || 


सिद्धयन्तयुच्याटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥ 


51411401/41111//0001011041717 20511101 ऽ 
९1९14 511/014111 4९८1 51011.0111011.€110 84 


0, 
4 ॥ 
1॥ भ र. ट ८ स 
न । > ` 


|| ३॥ 


ए ३ 


= त चेवाव्यरतसय ` ----1-- 
चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते । 

114 ८0124121/410-1751751/4 01001011 (10471110 [4141८ | 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्य कुर्वाणो विनश्यति । 


11101117.4 {2141001771/4 (1(1+८ा/ 1141 {1/17.4 140 21115174 | 


सौभाग्यादि च यत्किथिद्‌ दृश्यते ललनाजने । 2 
तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ ॥  ॥१२॥ 


501/01061/0व7 ८0 10141110 411/5111/01८ 1104141८ ` - 
10134/20107 {वर07054 वला 1९0 [41/4107140717 51111101 ||  ||12 
शनेस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः । . , 4 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ . ॥¶ 
8101101511॥ [021/41114 4011८ /5117711 51011 "11111111 | 4 
वणवा /८ठ्व 54111461 1001 177414711/7111८त (01 | ||13|| 

एश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्याऽऽरोग्यसम्पदः । | 

| शवुहानिः परोमोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः ॥ ॥१४॥ 


151170111/4177 1/4117145.4 वाव 34110106 /4/ (41061/4 50100001 | 
8/1011.1/11.411141 [10701110151101 511 [11/41 54 110 (7 1211111 || 
॥ इति देव्याः कीलकम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

॥ 111 ५१९४१^॥ [11 व](वा7॥ 5 कषा) गापिशो॥ 

॥ || ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु ॥ 
||णजाप वपा वपक 


|| 14 


+ 1 । | 1 #। | 


1 


र भी कः 


॥ = 
४ 


` नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥  ॥१०॥ 


114411011111111/1/-207510011 1/4 11 10111110 1101504177010111//47 || = ||10|| । 


ततो ज्ञात्यैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥ ध 1११। | 


{010 {11011८८० 5017000111101111व0170 [014147171/412 01/40/1011 | = ||11 | 


# 


॥ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ ॥ , 


| {काात्.01९{9 14117 ऽसा) ॥ 
यः 


, ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ 


0111 करकट [04011111 51101 50111111 0111 | 
(व-4171 111060८41101111 2131110111/14111 1९75011 10011141 ॥| 


ब्रह्मोवाच । 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका । 


क सुधा त्वमक्षरं नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥ 


{01.2111118 1९.4८३ | 

1000111 5704114 10117 50410 त 

{1111 117 25.01 1८41411 52014 {11110 | । । 
(1114 120111016511016 11111/९ 11.141 1114 11"..4 1111110 5111114 || 


 ्र्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः । 
मेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ 


0101111411.4 51114 1111/4 1/4 1111641/4 2151005.0101 
1111160 511411/4 54011 {एवा वृणा [णाप 12014 || 


ैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सुज्यते जगत्‌ । 
पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ 


1 140111.41/0/2 21511111 {20/4110151111/41९ 14९01 | 
॥॥1/01/1411/4111८ 4९ 1{201110151/4111८ ¢ 5012044 || 


न 


| विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 

। | तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 

| 2151115. 011 51115.व¶1 1104 1ठत11 51111144 ८ 1241011८ | 
{01114 5011111111111/[100111९/ [7६010514 {4९0111101/८ || 


महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥ 


11014 214171/4 1110114 111.41/4 1110114 111९414, 1110114 51111417 | 
11101141110114 (छ 110८ 1714114 वट 1114114 51/11 || 


प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । 
कालरातरिर्महारातरिर्मोहिरातरिश्च दारुणा ॥ ` 


1014101/1/1151८0111 ८4 5012051/4 211 011.01/121011.4 21114 | 
{८410 1411..1111101141.4411.11-17101014 {1.1500 04111144 || 


त्वं श्रीस््मीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा । 
लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ 


{70111 51111-51201111511411 {टा 
11151011 011411411-7041114101८51108.4 | 
10110 [2115.115101114 {1/5..1151201# 544 111111..(८511011111.८८0 ८ | 


खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शद्धिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिधायुधा ॥ 


211, उ 704 इव्वाण दति 14114 | 
531011.111114 ८401111, 0.40 वा 21, 1011101/1/4114 || 


सौम्या सौम्यतराऽशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी | ` ^ 

परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ =  ॥१०॥ 

| | 5001111/4.-50201111/01014 811९5.1-50701111/९011॥ 1011 | 

 101.41101.4 14401 {4141114 10111९00 01411९6/ 
॥ ॥ 


|| ५।। 


ष 


॥६॥ 


||6|| 


|| ७॥| 


॥ ८॥ 


||8|| 


|| ९॥| 


य 


~ 


||5|| 


|17|| ` 


। 
॥.। 


10|| ( 


® 


¢" 
¢ प 


॥५॥ | 


` यच्च किञ्चित्‌ ववचिद्रस्तु सदसद्राधिलत्मिके । ` 


` तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥ ५१ 
| वत्व ता प्टवलवठतडा 30050024 {0114677६ | 

1 1051/0 50174514 1/4 577 54 {20171 17 51/5९ {044 || ||- 
। यया त्वया जगत्छरष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
। सऽपि निद्रावशं नीतः करवां स्तोतुमिदश्वेरः ॥  ॥१ 


। 1/11/4 1241/4 {7415105.1.4 {41९0104 11/417 1/0 {4९0॥ | 
| 80.07 11144 ८0511011! 1111011 (८1512.4111 51011/11111८52010/7 || ||- 
| विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च | 

कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ।१ 


९01311111411 51101146011084-111011.4 11115141 ९८7 व | 
(८4111051 1/41014512.411 (4/1 51011411 5/10(111111417 070८८ || 


सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदरर्देवि संस्तुता । 


| मोहयैतौ दुराधरषावसुरो मधुकैटभौ ॥ ॥१ 
| 54 11/11011111010 12110114 201/1 5201/1/4410714८ठ/ 54111511/14 | 
| + 111011011/01101/ 41/10411101.5.4 2051/101/ 11041111/074 0170॥/ || || - 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
| धश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ |॥१ 


11/01/1011 ८4 [1९015241111 1114/414117८1/1410 (९17४ | 
10/15 (11/014110051/4 1101111/114्1/ 11107451/141/ || 
| इति देव्याःतन््रोक्तं' रात्रिसूक्तम्‌ सम्पूर्णम्‌ ॥ 


„ ' || 1 पवार. 0 [ 58 ऽवाातपचिश) || 


|| 


५ 


|| ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु ॥ 
|| गा ञ्‌ वपाह^एवपिक्व5 || 


॥ 51118 [02114 1९5]191-2 51011 211 ॥ 
हलि 
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 


भस्मांगरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 
तस्मे "न" काराय नमः शिवाय ॥ 
114 61470 1.44 1/0 {11100101 1/4; | 


00511440 1.4९.4 
1/4 10/75/2014 1/0 
11111/41/4 511/411.4 1/0 श | 


1081107 114“ 1 | 
4 114. 041.41/0 71417411 8117.41/4. 1 


क 
मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय ` 


नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 


मनवमबहूषुभसुूमिताय 
तस्मै “म' काराय नमः शिवाय ॥ 


10114011 51710 01140110 ८1411114 1/0 


11141810 01011141 14110 1111/1511201:4 4/4 || 


6) 
। (च 
1 (> 


11 11/5/1/00 0011 


र ही? 
वि 01/01/0451 711114 1/4, 


41.44 1101011 91117.41/4, + = 


॥। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम | - ` 


= 


= 


शिवाय म्नौरीवदनाव्जवृन्द - 

सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 

श्री नीलकण्ठाय वृषध्वजाय 

तस्मै शि' काराय नमः शिवाय ॥ 
51110414 ९०८7 20401144 2111404, 
5[11/41/4 व01500470014 11.45110441/0 | 
51111110 {2111114 1/4 2115104८ 4/4, 
{0511147 “57“ {.4141/4 11011011 5112414. 
वसिष्टकुम्भोद्धवगोतमार्य - 
मुनीन््रदेवार्चितशेखराय । 
चनद्रार्कवैश्वानरलोचनाय 

तस्मै “व' काराय नमः शिवाय ॥ 
2051115. {८1/11110ब्‌11711000 &0८10111411/4. 
111111९11व्‌*4 व८८01८11110 511001.41/4 | 


0110114141"0 2015001141/10011441/4, 
1151147 20“ {41.414 11411101 8/12.41/0 


यक्षस्वरूपाय जटाधराय 

पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
याय देवाय दिगम्बराय 

तस्मै “य' काराय नमः शिवाय ॥ 


1018174 57411241/0 1014 40101.41/4, 
11114 1105141/4 50114 1111.41/4 | एः 
41111/41/0 १९८44 0140111001.41/0, # 
11500 ^/4“ {८41.41/4 11011141 51104104. 


= = ~ = ~ 
# 


४: 
| 
| ज्योत से ज्योत जगाओ.... | 
|| ]#01 86 ]$01 ¡2040 ..... 
| | वि 
| ज्योत से ज्योत जगाओ.... 1/0 9९ 11/01 1१440... ठ 
| सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ! 504161#1/ {1/7 5९ [/0/ {2९.40 । 
मेरा अन्तर तिमिर मिटा ! 111९1 01110" {11117 17140 
| सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।। 90411/11/ {‰/0॥ 9९ 11/01 1१६40 || ४ कः 
। साची ज्योत जगे जो हदय मे, 54८ {01 [4९९ {० 1440 
हे योगेश्वर ! हे परमेश्वर । (८ ४०६९०१००, #2 पपिर सोऽहं नाद जगाओ ! 5211417 11.44 [0६4८ 
| हे ज्ञानेश्वर ! हे सर्वेश्वर ! ८ न १ 070177९0 सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ । 50461441 [01 र 1/1 ॥¶ 
निज कृपा बरसाओ 9 मेरा अन्तर तिमिर मिटाओ ! टा 11114" 11011" 10117 
सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ! ००९९१०५, 1/0 ५९ 01 19.40 सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ॥। 904९1014 /०॥ 8९ |/0॥ 10 
0 मेरा अन्तर तिमिर मिटाओ । 111९ 4110" {1117 17714 । र 
। 904९1010 11/01 5 †1/0॥ 10.40 || 1 अन्तर में युग युग से सोई, 01114} 111८ 1/1 -1/1(९8९ 5 
| सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ॥। चितिशविततं डो जगाथ । ८ 5101/1 0 14६40 
॥ | १ हम बालक तेरे द्वार पर आये, ध 4१ 61 १०44 7९ 4/८ सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ । नः 
। 17 मंगल दरस-दिखाओ 101711९1 ४ 01140 नतं वल न | त १ 
1 1 1 2.4 0८5 1{11/ 11/01 5८ 
| सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ! ह । सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। पुश 
॥ „६ मेरा अन्तर तिमिर मिराओ । व) र 2 । | १. (क्रीवन मे शिवं जवनी 11217 171९17 53/1120 02101 
॥ | सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ।। . ^ «4 || 1 (न ्ं " । वणप आता 12६८ 
| ४ कं १ च 804९ ८11 [101 5८ 11/01 9. 
| | शीश चुकाए करं तेरी आरती, 5111501 1111/1८4 ८ (17 17 4147 सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ ! 7 क | 
॥ (4 प्रम सुधा बरसाओ 1111 ५ 0015440 मेरा अन्तर तिमिर मिटाओ ! ` 54९५1 1/0; 5८ {०1 [ट 
। । सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ । 504९111८ [1/0/ 9९ [ (01108.40 । सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ॥ ४ 
| भेरी अन्तर तिमिर मिटाओ ! 111 470" 11111 11740 | षि +तन ०अ०अॐॐॐ 
। सदर ज्योत स जयोत जगाओ॥ || १५६८५ {४०१ 98 ३, | 3०0 । 


--- ----------~-------- 


“नन्नकन ष | ज "स नकन्नम नमक । -- 


| 


` अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । 


 ॥ क्षमा प्रार्थना ॥ 
(1151144 [0१ 


दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ + 
41201441 50110514 ववि ((111/0111८ 1101111514171 1114]/4 | 


सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके । 


इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरू ॥ 


84001.44110 51017 511010110111 [01.4121512411 {44100166 | 


10141111111111111410010/0110107 1/01९८0/1457 1414 (१1 || 


(| 
| ज 


अज्ञानाद्वस्मृतेभ्रन्त्या थन्यूनमधिकं 


1450 1/4111111 1114111 1110124 (८5811417108८व 410117९50एव141 || || 1 || 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | 1 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ ॥२॥ 

4 2.4114114111 114 [41141117 114 [41141111 2150114114117 | 

1 (14111 ८01८ 110 [41141111 (८51141111/414111 {2010171९5/1८व}7 || ||2|| 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । “ 

यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तद्स्तु मे ॥ ॥॥३॥ 
1101111.411111411 (110/411111417 01व177 11114171 511151८0 | “^ 
170 1/4 वद 12411 (11110 1010511 111८ || ||3|| 
अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्‌ । 

यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ || ४॥ 
01/201.44110 51410111 (1111८44 [0401110८17 ८0८41 | 

14111 ९011111 5011172.4011011 110 14111 01101440 51144 ||  ||4|| 


कृतम्‌ । 


तत्सर्व क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ५ 
0111.411.44-2151111-41९-7111.41111/4 1/011111/11110111041114111 1111011 | 
{0150120 151101111/014177 वदा {21451407 010111252411 || ||॥ 
कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे । 

गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ | - 


{4111९511ए0 [0601111141417 50८८1041101140 21९1417९ | 
0111114 व41८41111101411 1211111/4 17105144 101.0111८504141 || || 


गृह्यातिगुह्यगोप्वी तवं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत््रसादात्सुरेश्वरि ॥ || ८ 


1/110/4116/171/46 00111 {ए ९110144 वव451110161/1/10101 {9000111 | 
514114117110८4114 111९ व९८ा {20101054 4.4 151/1९51124141 || || 


||इति क्षमा प्रार्थना स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
५ || {1159714 - [01.04 ऽवपाएतापपिक। || 
|| ॐ श्री दुगर्पिणमस्तु ॥ 


|| 71 आष तप्राह^ 0 विग्य7व5॥प || 


